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चढने के बाद अधिक से अधिक यही होगा 


हि. 22 7 के लिये अपनी बिजय ओर सफलता 
।4:6० ०//2५ ह) की प्रसन्नता में फूला न समायगा | 
* किं-...... »€ विजय पाने का प्रतिफल आत्मिक सुख 


(रुहानी राहत) हैं, जो कभी घटता नहीं बढ़ता ही चला जाता हे । 
मो० क०' गांधी 


गाँधीजी की कास करने की इतनी प्रबल शक्ति का वास्तविक रहस्य 
कया हे ०९ कर 
वह कोनसी शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी ७४४ बषें की आयु में 
भी इक्‍्कीस दिन तक निरन्तर उपवास करते रहे ९ ४: आल 

उनकी प्रचए्ड ओर अनुपम आत्म-शक्ति (इख्तियारी ताकृत) उनके 
कट्टर शत्रुओं के हृदयों में भी स्पर्धा (रडक़) उत्पन्न करती हे । 

उनकी अपनी सभी इन्द्रियों पर संयम बतमान युग में एक विचित्र 
घटना हे 

केवल उन लोगों के लिये यह एक पहेली है जो गाँधीजी के रहन- 
सहन से अपरिचित हैं । किन्तु यह मानी हुई बात है कि वे संसार के 
प्रथम »णी के कल्याण करने वाले महात्माओं में से एक थे ओर वे 
अपनी कोई भी बात छिपा कर नहीं रखते। वे न केवल अपने प्रयोगों 
में लोगों को भागीदार ही बनाते थे परन्तु कष्ट उठाने वाले भनुष्यों को 
डन अनुभवों (तज़रबों) से लाभ उठाने के लिये विनय भी करते थे | 
हिमालय के सिरे पर चमकती हुई इवेत बफ गिरती है ; किन्तु भूमि धूल 
और मट्री से ढके रहते हैं । गाँधीजी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह 
ऊँचा था | केवल बफ के समान चमकते हुए विचार ही उनके मन में 
डदित होते थे । जब वे उन ऊँचे विचारों को वाक्यों में रखकर प्रकट 
करते थे तब वे गंगा की छोटी-छोटी सहायक नदियों की तरह दिखाई 
देते थे । गंगाजी तो लाखों पुरु/ ओर झियों से पूजी जाती हे किन्तु 
गाँधीजी की विचार-धारा ने तो संसार में चेतना प्रवाहित कर दी हे । 


्डूः * 


गॉाँधीजी का बाल्य-जीवन बिषय भोग में बीता। किन्तु जब वे 
अन्धकारमय आचार हीनता के जगत में एक अज्ञान ओर अभिमानी 
पतंगे की भांति मृत्यु के नाच में व्यस्त थे, तब उस अज्ञान के अन्धकार 
में उन्हें एका-एक सत्य का प्रकाश आभासित हुआ | भूल से जिसे बे 
प्रकाश माने हुए थे बह केवल एक चमक ही निकली। भोगवासना में जो 
जीवन नष्ट हो रहा था वह ठीक उस मकड़ी के समान था जो अपने मुह 
से धागा उगल कर जाला तानती है ओर अन्त में उसी जाले में फँसकर 
दम घुट जाने से मर जाती है । 
| ह5। शै 
उन्होंने ब्रह्मचये को निभाने का पक्का ब्रत कर लिया | उनका ब्रह्मचये 
का क्षेत्र छोटा नहीं हे । केवल शरीर का संयम कर लेना ही पर्याप्त नहीं | 
इस ऊँचे आदर्श को निभाने के लिये सभी इन्द्रियों ओर मन पर सन्पूरण 
विजय पाना अत्यावर॒यक है। ऐसी पवित्रता के उच्च शिखर पर पहुँचने 
के लिये उन्होंने अचल इच्छा-शक्ति को बढ़ाया। वे किस प्रकार इसमें 
सफल हुए उसका पूरा बरणन इस ग्रन्थ में दिया गया है। हम सभी 
इस बात को जानते ओर अनुभग करते हैं कि मन को वश में करने 
की कितनी आवदयकता है ओर उससे कितना भारी लाभ है। किन्तु 
हमारी इच्छा शक्ति की दुबेलता हमें पीके धकेलती हे। इस पुस्तक में 
गाँधीजी के ब्रह्मचये सम्बन्धी सभी प्रकार के विचार दिये गये हैं ओर 
यह भी बतलाया गया है कि बत्रह्मचये का पालन किस प्रकार हो 


सकता है । 
के की 
प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बढ़ती हुई आयु 
के बच्चों को यह पुस्तक भेंट करें। जीवन में इसके अनुसार आचरण 
करने से वे शरीर से ओर मन से हढ॒ओर अच्छे बन जाने का बीमा 
कर लेंगे । कूठे मोह में फँसने से बचेंगे और प्रलोभनों के कष्ट का कीणे 
मांगें से बच सकेगे | 
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नवयुवकों को 
निर्दोष सरल योवन एक अमूल्य सम्पत्ति है। वह भोग- 


लिथ्सा में-- जिसे भ्रूल से सुख कहा जाता है--लुटा देने की 
वस्तु नहीं हे । 
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प्रकाशक का निवेदन 


महात्मा गान्धी के लिखे ग्रन्थ के लिये किसी परिचय की आवदय- 
कता नहीं ओर “उत्तम जीवन” (])१८ (5००० ],०) उनका लिखा हुआ 
ऐसा ग्रन्थ हे जिसने पिछले कुछ वर्षो में भारत में ओर विदेशों में उन 
की आत्म-कथा के समान ही लोकप्रियता प्राप्त की हे। हम इस ग्रन्थ 
की तीन आवृत्तियां इससे पूर्व आड्गलभाषा में प्रकाशित कर चुके हैं ओर 
चारों ओर से हिन्दी भाषी जनता की निरन्तर भांगों का सम्मान करते 
हुए हम हिन्दी में इसकी प्रथम आवृत्ति प्रकट कर रहे हैं । 


यह ग्रन्थ जन्म से मृत्यु पयन्त मनुष्य जीवन के प्रत्येक रूप पर 
प्रकाश डालता हे ओर हमारे देनिक जीवन की समस्याओं पर शान्ति, 
उत्साह ओर हृढ़ता से विजय पाने का माग दिखाता हे। हमें पूर्ण विश्वास 
है कि क्रियात्मक कर्मे-योग के इस ग्रन्थ का भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी 
में भी उचित स्वागत होगा । 


विषय 

[- पाठकों से 

ग़ण १-हृदय में बठालो 

ग़ग २-मेरा विश्वास 
मनुष्य का लक्ष्य 
चाल चलन 
अनुशासन 


कतंव्य-पालन से ही अधिकार प्राप्त होता हें 
साधन ओर उद्देश्य ... 

श्रद्धा कक 

श्रद्धा ओर बुद्धि की तुलना 

आशावाद 

प्रतिज्ञाय 

शपथ 

ब्रतों का प्रभाव 

निरथंक जाप 

शपथ ओर इच्छा शक्ति 

आत्म विजय 

सब से बढ़ कर ईश्वर पर विश्वास रखो 


भाग ३-मेरे मन में स्री जाति के लिए सम्मान 


भाग 


१-ब्रह्मच ये 


संयम के लाभ 

ब्रह्मचये अथवा पवित्रता 

आत्म-संयम की व्याख्या 

आत्म-संयम की सिद्धि के उपाय 

पवित्रता 

साहस मत छोड़ो 

व्यक्तिगत पवित्रता नेतिक-नेठ्त्व का कारण बनती हे 


भाग ४-विवाह की समस्या 


दहेज प्रथा 
परदा 
विधवापन 


वेदयावृत्ति 


भाग ६--सन्तति-नियमन 


संभोग का अथे 
एक सन्‍्तति-नियम की समथेक 


परिशिष्ट-क्रोध 


विचार शक्ति 

मोन धारण करने के गुण 
मोन-साधन की शक्ति... 
मोन ओर स्वास्थ्य 

बुराई 

भलाई 

तम्बाखू पीना ००० 
शराब पीने की बुराई 


मुझे सन्‍यासी कहना भूल है । में अपने जीवन में उन्हीं आहर्शों 
| का प्रयास करता हूँ, जिनके लिये सारी मानवता को प्रयत्न 
चाहिये। धीमी धीमी चाल से चलते हुए में उन तक पहुँच पाया 
। एक एक पग पर सोचा, अच्छी प्रकार विचार किया ओर बड़ी 
समभ से उन्हें अपनाया है। मुझे अपने अनुभवों से ही संयम 
परहेज ) ओर अहिंसा ( बे-जन्र ) का पाठ मिला है । जनता के प्रति 
ने कतंठ्य का विचार करने पर क्रिया में लाना आवश्यक प्रतीत हुआ। 
7हस्थ, वकील, समाज-सुधारक ओर राजनीतिज्ञ की स्थिति में जो मुमे 
न्‍क्षिण अफ्रिका में एकान्तता से रहना पड़ा है, उसमें मुझे अपने कतेव्य 
फ्री पूरी तरह निवाहने के लिये अपने देश के ओर यूरोप के लोगों के 
त्राथ कठोर संयम अहिंसा ओर सचाई का पालन करना आवश्यक था । 
नें एक सामान्य मनुष्य से अधिक योग्यता अपने में धारण करने का 
ग़वा नहीं रखता हूँ | मुझे संयम ओर अहिंसा पर अ'धकार बड़ी कठिनाई 
पे प्राप्त हआ है । इस में रत्ती मर भी सन्देह मुझे नहीं है कि जिन जिन 
क्रामों को में कर सका हूँ उन्हें दूसरे भी कर सकते हैं। यदि वे मेरी 
रह प्रयल्न करें ओर उतना ही विउवास ओर भरोसा रखें तो अवशय 
प्रफल होंगे । बिना श्रद्धा (एतकाद) से काये करना किसी अगाध गहराई 
क्री गम्भीरता तक पहुँचने के प्रयत्न के बराबर है । 
-- हरिजन : अ्रक्टूबर ३०, १६३६ ई० 


तर 


ऐसा तर्क क्यों करते हो कि मुझ जेंसा मनुष्य भी अपवित्र 
विचारों से मुक्त नहीं रह सका तो फिर दूसरों का तो कहना ही क्या ९ 
ऐसा क्यों नहीं कहते कि गाँधी--जों किसी समय भोग-लालसा में बुरी 
तरह फँसा हुआ था, आज अपनी पत्नी के साथ भी मित्रता ओर 
भाईचारे का बर्ताव करता है । एक अत्यन्त रूपवती सुन्दरी को भी वह 
अपनी बहन ओर बेटी की तरह देखता हे। फिर गिरे हुए ओर मागे 
भ्रष्ट के लिये आशा का द्वार किस प्रकार बन्द रह सकता है ९ 
यदि ईइवबर ने इतने बड़े भोगी को भी गिरने से बचा लिया है तो 
अन्य को भी वह अपने क्ृपा-पूर्णे हाथों से सहायता पहुँचा कर अवश्य 

बचायेगा--ऐसा विदृवास रखिये | 
“यंग इण्डिया : जून २३, १६२७ ई० 
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भाग १ 
3 कर 
हृदय म बठाला 

यदि प्रत्येक ख्री-पुरुष हृढ़ता से इस बात को मन में ठान ले कि 
जननेन्द्रिय का एकमात्र उच्च लक्ष्य सन्तानोत्पक्ति है, तो फिर भोग- 
विलास के जीवन में फंसकर अपनी अमूल्य शक्ति को नष्ट कर के वे 
भयंकर अपराध नहीं करेंगे । अब यह बात स्पष्ट समझ में आसकती है 
कि प्राचीन विद्वानों ने रज ओर वीये को इतना मूल्यवान्‌ क्‍यों समभा 
आओर क्यों इस बात पर बल दिया कि समाज के कल्याण के लिये उन्हें 
एक प्रबल शक्ति के रूप में परिणत कर दिया। वे दावे के साथ कहते 
हैं कि जिस स्त्री पुरुष ने अपने रज बीय को ठीक ग्रकार से सम्हाल कर 
रखा हे, उसने अपने शरीर, मन ओर आत्मबल को सुदृढ बना लिया 
है | जो शक्ति किसी अन्य उपाय से प्राप्त करना असंभव है, वह इसके 

द्वारा प्राप्त की जा सकती है । 
पाठक | आप किसी ब्रह्मचारी के जीते-जागते प्रत्यक्ष आदश 
को न पाकर घबरायें नहीं । आजकल हम जिन ब्रह्मचारियों को देखते 
हैं, वे अधूरे ही हैं। अधिक से अधिक वे ऐसे साधक माने जा सकते 
हैं, जिन्होंने अपने शरीर को तो वश में कर लिया है किन्तु मन को 
नहीं । वे सांसारिक प्रलोभनों पर विजय नहीं पा सके हैं । इससे यह 
नहीं मान बेठना चाहिये कि ब्रह्मचये का पालन इतना कठिन है। 
सच तो यह है कि हमारे समाज की वत॑ंमान स्थिति उसके प्रतिकूल हे.। 


५ उत्तम जीवन 


जिनके प्रयत्न शुद्ध हृदय से हैं, उनमें भी अधिकांश ऐसे हैं जो बिना 
सममे-बू मे अन्य सभी भोग विलासों को छोड़ कर केवल काम-बासना 
को ही जीतना चाहते हैं। किन्तु सच्ची सफलता पाने के लिये उन्हें उन 
सभी बुरे व्यसनों को छोड़ने की आवश्यकता हे, जिनके मनुष्य शिकार 
होते हैं । 

वास्तव में एक सामान्य ख्त्री-पुरुष के लिये ब्रह्मचयं का पालन 
करना असम्मव नहीं हे । फिर भी एक साधारण विद्यार्थी को किसी 
विशेष विषय का ज्ञान पाने के लिये जितने परिश्रम की आवश्यकता है 
उससे कम में इसे प्रशत्त करना संभव नहीं हे । यहाँ ब्रह्मचय को पाने 
का यह तात्पये हे कि उस कला को जानना, जिसके द्वारा उत्तम जीवन 
बिताना सीख लिया जाय । --हरिजन : माच २१, १६३६ ई० 


एक ऐसा पदाथे जिसमें मनुष्य जेसे अनोखे जीव को उत्पन्न करने 
की क्षमता है, उसका रक्षण यदि ठीक ढंग से किया जाय तो वह एक 
अनुपम शक्ति ओर बल के रूप में परिणत हुए बिना न रहेगा। शाख्रों 
की इस अमूल्य शिक्षा की जाँच प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव 
से कर सकता है । यह बात जेसी मनुष्यों पर चरिताथ है बेसी ही स्त्रियों 
के लिये भी है । वास्तविक कठिनाई तो इस बात की है कि हम लोग 
काम वासना के बाह्य प्रकाशन ही से बचने के प्रयत्नों में लगे रहते हैं । 
उसकी जड़ तो सदा ही हमारे मन में जमी रहती है । इसका फल यह 
होता है कि हमारा शरीर ओर मन दोनों नष्ट हो जाते हैं ओर गीता के 
शब्दों में हमारा जीवन एक जीता-जागता भूठ या ढोंग बन जाता है । 
--हरिजन : मार्च २०, १६३७ ई० 


प्राचीन काल के ग्रन्थकारों ने रज ओर वीये के विनाश को एक 
बहुत भयंकर हानि कहा हे । यह केवल अन्ध विश्वास अथवा अज्ञान 


हृदय में बठालो ु 


की बात नहीं हे । यह तो बतलाइये कि हम उस किसान के विषय में 
क्या मत बनायेंगे जो अपने पास के अच्छे से अच्छे बीज को बंजर 
ओर पथरीली भूमि पर बोकर नष्ट करता है ? हम उस खेत के स्वामी 
को क्या कहेंगे जिसके खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है ओर बीज भी 
बढ़िया हे, किन्तु बोता ऐसी परिस्थितियों में है कि उसका उगना असंभव 
हो ९ ईइवर ने मनुष्य को जो बीज दिया हे उसमें अनन्त शक्ति भरी 
पड़ी हे । स्त्री को जो समृद्ध खेत मिला हे उसकी समता संसार का कोई 
अच्छे से अच्छा खेत भी नहीं कर सकता । यदि मनुष्य अपनी इस 
अमूल्य निधि को व्यथे खो देता हे तो वह एक भयंकर अपराध करता 
है। जिस सावधानी से वह अपने पास के हीरे मोतियों की सम्हाल करता 
है, उससे कई गुणा अधिक सावधानी इसके बचाव के लिये आवश्यक 
है। वेसे ही त्रह ख्री मी पापमय मूखेता करती हे जो इस अनुपम 
उपजाऊ खेत में उस बहुमूल्य बीज को केवल नष्ट होने के लिये ही बोने 
देती है। पुरुष ओर स्त्री दोनों ही अपने गुणों को नष्ट करने के अपराधी 
ठहरेंगे । उनकी वह मूल्यवान निधि उनके हाथ से जाती रहेगी। पति- 
पत्नी का मिलन एक अच्छी ओर उत्तम वस्तु हे इसमें लज्जा की कोई 
बात ही नहीं है | किन्तु यह केवल सन्‍्तानोत्पत्ति करने के लिए ही होना* 
चाहिए। उसका किसी अन्य प्रकार से व्यय ईश्वर ओर मनुष्यता के लिये 
पाप हे । सन्तति-निरोध के उपाय पहले भी थे ओर आगे भी रहेंगे । 
किन्तु प्राचीन काल में उनका स्वच्छन्दर उपयोग न होता था। किन्तु अब 
बुराई को लोग अच्छाई मान रहे हैं । यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात 
है। सन्‍्तति-निरोध के उपायों को फेलाने वाले इस देश के नवयुबकों की 
बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। मेरे विचार में वे लोग अ्रमपू् विचार- 
धारा से उन में एक बहुत बड़ी बुराई उत्पन्न कर रहे हैं। भारत के 
नवयुवक, जिनके हाथों में देश के भाग्य का निर्माण है, इस भूठे देव से 
सावधान रहें ओर यथार्थ ईइवर ने उन्हें जो कोष सौंप रखा है उसकी 


द उत्तम जीवन 


रक्षा ठीक प्रकार से करते रहें। यदि वे चाहें तो उस सम्पत्ति का उपयोग 
सन्‍्तानोत्पादन के लिये कर सकते हैं । 


€ः 


हरिजन : माच २८, १६३६ ई 


स्वीकार करता हें कि इंश्बर, जो कि सचाई का जीता-जागता 
स्वरूप है, उसमें सोलहों आने श्रद्धा रखे बिना संयम को क्रिया में लान। 
असम्भव है । आजकल जीवन-न्षेत्र से ईइवबर को सब्था प्रथक कर देने 
की एक चाल सी हो गई है| इस बात पर बल दिया जाता है कि ईश्वर 
में सजीव श्रद्धा रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं हे । उसके बिना 
ही ऊँचे से 3चा जीवन बिताना सम्भव है। में मानता हूँ कि अपने से 
अत्यन्त प्रबल शक्ति के मानने की जो न तो आवश्यकता समभते हैं 
ओर न उसमें श्रद्धा ही रखते हैं, ऐसे लोगों को में ईइबरीय नियम 
समभाने में असम हैँ । सारा स॑सार जिसके संकेत पर नाचता हे उस 
ईट्वबर पर हृढ़ श्रद्धा रखे बिना मेरे अनुभव ने तो मुके सिखाया है कि 
पूृण जीवन बिताना असम्भव है। समुद्र से उछलकर बाहर गिरने वाली 
बूंद की जो दशा होती हे--अर्थात्‌ वह नष्ट हो जाती है--ईइबर में 
विदवास न रखने वाले मनुष्य की भी वही दशा होती है । प्रत्येक बूंद 
मद्र में रहते हुए उसकी महत्ता की भागीदार हे और वह हमें भी 
अपने जीवन के लिए अमृत पिलाने वाली बनती हे । 
--हरिजन : श्रप्रेल २५, १६३६ ई 


हृदय में बेठालो रे 


आज कल हमारे समाज में ऐसी कोई बात नहीं रही जिससे हमें 
आत्म-संयम का पाठ मिले । हमारे लालन-पालन का ढंग भी उसके 
सवेथा प्रतिकूल ही है। माँ-बाप ने तो अपना प्राथमिक कतेव्य यही बना 
रखा है कि अपनी सन्‍्तान का विवाह किसी भी प्रकार कर डालना । 
इसका नतीजा यह होता है कि वे शशकां को तरह बच्चे उत्पन्न करने 
लगते हैं । यदि उनके यहाँ कन्याएँ उत्पन्न हो जाय॑ तो अपनी सहूलियत 
की दृष्टि रखकर वे उनका विवाह जितना शीघ्र हो कर डालते हैं । उनके 
नेतिक विकास की ओर ध्यान ही नहीं हे। विवाहोत्सवों में भी क्‍या 
होता है ? सहभोजों तथा अन्य अनावश्यक व्ययों की लंबी परम्परा । 
मनुष्य को अपना ग्रहस्थ जीवन भी बाल्यकाल की तरह ही व्यतीत 
करना पड़ता है। छुट्टियों ओर सामाजिक उत्सवों का ढर्रा भी इस प्रकार 
का है कि जिसमें भोगमय जीवन बिताने का ही ग्राय: अवसर मिलता 
है। पढ़ने की पुस्तक भी ऐसी हैं कि जिनमें काम-वासना को ही 
उत्तेजित्त करने की बातें हैं। आजकल का साहित्य भी काम-वासना को 
प्रोत्साहन देने वाला है ओर इससे पूणे निवृत्ति को बुरा बतलाता है। 
फिर क्या आश्चये हे कि कामवासना को जीतना यदि असन्मत्र 
नहीं है तो भी कठिन तो अवस््य ही बना हुआ हे । 
“दरिजन : मार्च २१, १६३६ ई० 
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भाग २ 
मेरा विश्वास 


सरल योवन एक अमूल्य सम्पत्ति हे । उसे क्षणिक वासना पू(त 
के लिये, जिसे कि लोग भूल से सुख कह कर पुकारते हैं, नष्ट नहीं 
होने देना चाहिये । 


०75 


0 


-हरिजन : सितम्बर २१, १६३५ 
जल-बाष्प तभी एक बड़ी शक्ति बन सकती है, जब वह अपने आपको 
एक हृढ़ छोटे से पात्र में केद रखना स्वीकार करती है। एक छोटी 
संकुचित नली के मागे से जाकर बह एक प्रबल वेग उत्पन्न कर देती हे, 
जिससे एक बोभा ढोया जाता हे । उसी प्रकार देश के नवयुवकों को 
अपनी अजक्ञय शक्ति को वश में रख कर उसका सदुपयोग करना चाहिये 
उन्हें अपनी उस महा-शक्ति को संयत रखने, वश में रखने ओर 
आवदयकता के समय ठीक प्रकार व्यय करने में सावधान रहना चाहिये। 

--यंग इण्डिया : अ्रक्टयोबर २, १६३६ ई० 

नवयुवकों को निराशा के समक्ष कभी सिर नहीं भ्ुकाना चाहिये । 

उन्हें स्वयं इस बात का ढ़ विश्वास रखना चाहिये कि सच्चे गुण 
सम्मान प्राप्त किये बिना नहीं रह सकते । 

5ग्ग इण्डिया : मई २८, १६१६ ई० 


मनुष्य का लक्ष्य ६ 


मन॒ष्य का लक्ष्य 


मनुष्य से भूल हो जाती है। उसे अपने काये का पूरा भरोसा 

कभी नहीं रह सकता । 
--यंग इण्डिया : सितम्बर २४५, १६२४ ई० 

परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना ही सच्चा पुरुषत्व है । 
जो स्वयं अपना ध्यान नहीं रखेंगे वे नष्ट हो जायेंगे। इस सिद्धांत को 
समभने के लिये अधीर होने, भाग्य को कोसने, दूसरों को दोष देने की 
आवदयकता नहीं है। जो आत्मावलम्ब के सिद्धान्त को मानता हे, 
वह असफल होने पर अपने को ही दोषी ठहराता है । 

जीवन का मुख्य उद्देदय सत्याचरण, सत्य विचार ओर सत्य 
व्यवहार है । जब हम अपना सारा ध्यान शरीर पर ही लगा देते हैं 
तो हमारी आत्मा दुबेल हो जाती है । 


ईश्वर ने जितने भी पापी उत्पन्न किये हैं, उनमें मनुष्य ही 

एक ऐसा जीव हे, जिसको उसने अपने सृष्टिकर्ता को पहचानने का 

सामथ्य दे रखा है। इसलिये उसे चाहिये कि वह दिन भर केवल धन 

संचय करने ओर सांसारिक देह के बढ़ाने में हीन जुटा रहे, 

परन्तु उसका मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि यह प्रतिदिन ईश्वर के 
निकटतर पहुँचता जाय । 

>-यंग इण्डिया : अक्टूबर २०, १६२७ ई० 
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चाल चलन 
अच्छे चालचलन का मनुष्य जिस स्थिति में भी रख दिया 
जायगा उसीको अपने अनुकूल बना लेगा । 
“यंग इण्डिया : जून ६, १६२० ई 
यह तो मानी हुई बात है कि धन से विवेक दो कदम आगे ही 
रहता है । साथ ही साथ पत्र-व्यवहार करने वाले साहब को यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हृदय की दोड़ मन की तुलना में आगे ही 
रहेगी । सच्ची परीक्षा के समय मन की नहीं, चालचलन की पृष्ठ होगी । 
यंग इग्डिया : सितम्बर १६, १६२१ ई० 


सदाचार ओर मोक्ष हृदय की शुद्धता पर टिके हुए हैं । 
सदा ही वाणी से अधिक उत्तम चालचलन का प्रभाव पड़ता है । 


आप अपनी सारी जानकारी, पढ़ाई ओर विद्वत्ता को तुला के एक 
पलड़े में रख दीजिये ओर उसके दूसरे पलड़े में सचाई ओर पवित्रता 
को रख दीजिये | आप को पहले की अपेक्षा दूसरा अधिक भ्कुका 
हुआ प्रतीत होगा। आजकल विद्यालयों के पढ़ने वाले विद्याथियों में 
नेतिक पतन हो रहा है | छिपी हुई महामारी की तरह वह उन्हें बुरी 
तरह नष्ट कर रहा है। इसलिए लड़को व लड़कियो ! में आप से 
आग्रह करता हैँ कि आप अपने मन ओर शरीर को पवित्र बनाये रखें। 
आप की सारी विद्वत्ता, सारी धार्मिक शिक्षा व्यथ सिद्ध होमी यदि आप 
अपने जीवन में उनमें बतलाई हुई शिक्षाओं को आचरण में नहीं 
लायेंगे। मुझे ज्ञात हे कि कुछ अध्यापक भी ऐसे हैं जो अपना जीवन 
शुद्ध ओर पवित्र ढंग से नहीं बिता रहे हैं। उनको मेरी यह सम्मति 
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है कि चाहे वे अपने शिष्यों को संसार भर की पढ़ाई पढ़ा दें, किन्तु 
यदि उनमें सत्य ओर पवित्रता नहीं उत्पन्न करेंगे तो वे उन्हें पतन को 
ओर ही ले जाते हैं। उनके साथ धोखा करते हैं। उन्हें ऊपर उठाने 
के स्थान पर नीचे रसातल में ढकेलते हैं । बिना सदाचार के विद्या 
बुराई को बढ़ाने बनाने वाली है यह बात हम संसार के कई होशियार 
चोरों ओर शरीफ गुडों के उदाहरण देकर सिद्ध कर सकते हैं 
--यंग इण्डिया : फबरी २१, १६२६ 
बूद बूद से घड़ा भर जाने वाली कहावत न केवल सांसारिक 
पदार्थों के संचय करने के लिये ही ठीक हे, परन्तु वह नंतिक 
क्षेत्र के लिये भी लागू की जा सकती है । छोटे से छोटा काये भी क्‍यों 
न हो, उसे तत्परता के साथ कीजिये। उसके लिए उतनी ही चिन्ता 
ओर ध्यान रखिए जितना किसी बड़े भारी काम के लिये रखना 
आवश्यक है। क्योंकि इन छोटे छोटे कार्यो से ही आप की जांच 
होगी । -“:हरिजन : जुलाई ७, १६३५ ई० 
उस नेतिकता का समरथन नहीं किया जा सकता जिसका आश्रय 
किसी भी पुरुष या स्री की विवशता (लाचारी) की स्थिति में करना 
पड़ता है। नेतिकता की जड़ तो हृदय की शुद्धता में है । 
“देरिजन : जून ८, १६४० ई० 


अनुशासन 
अनुशासन किसी विशेष पद के लोगों के लिये ही नहीं है | एक 
अनुशासन को जानने वाला राजा अपने उस अधीन पुरुष के निणेय 
की मानेगा जिसको उसने किसी विषय में निशायक नियत किया है । 
द +य<ंग इण्डिया : दिसम्बर ४, १६२५ ई० 
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त्याग, अनुशासन आत्म-संयम के बिना मुक्ति पाना और उसकी 
आशा रखना व्यथ हे । बिना अनुशासन के त्याग का भी कुछ प्रभाव 
नहीं होगा । 

--यंग इण्डिया : जनवरी ६, १६२६ ई० 

एक सच्चा स॑निक पग बढ़ाता हुआ चला जाता हे । वह इस बात 
के लिये विवाद करता है कि अन्तिम सफलता किस प्रकार प्राप्त 
होगी । उसको इस बात का विश्वास हे कि यदि में अपना छोटा सा 
काये तत्परता के साथ करता रहूँगा तो किसी न किसी संग्राम में विजय 
अवदय मिलेगी | हम सब को उसी भावना से काये करना चाहिये । 
हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो सकता कि भविष्य में कया होगा | परन्तु 
प्रत्येक मनुष्य इस बात को भली प्रकार जानता है कि में अपने काये 
को उत्तमता से केसे करके दिखा सकता हैँ | इसलिये जिसे हम जानते 
हैं कि हम कर सकते हैँ उसी को हमें मन लगा कर करना चाहिये । 

हमें किसी भी बड़े ओर स्थिर पदाथे को पाने के लिये सब से 
पहले कठोर ओर फोलादी अनुशासन पालने की आवश्यकता है। वह 
अनुशासन बुद्धि फे विवादों ओर युक्कियों से प्राप्त नहीं हो सकता। 
अनुशासन की शिक्षा संकटों के विद्यालय में मिलती हे । 

हम अनुशासन दबाव के द्वारा नहीं सीख सकते हैं । 

कहीं हमारे लिये यह बात न कही जाय कि हम लोग अनुशासन 
के पालन करने के योग्य नहीं है। अनुशासन का नहीं रखना विपत्ति 
को खड़ा करना है। उस दशा में, मुझ जेसा मनुष्य, जो कि अपने 
जीवन काल में ही स्वराज्य पाने के लिये आतुर है, शोक ओर दुःख. में 
ही मर जायगा | --यंग इण्डिया : मा १२, १६३१ ई० 
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प्राकृतिक उत्पातों से बचने के लिये प्राकार ओर बाढ़ से बचने 
के लिये बाँध जिस ग्रकाश उपयोगी हैं ठीक उसी प्रकार अव्यवस्था से 
पीछा छुड़ाने के लिये अनुशासन की आवश्यकता है। 

“-थ्ग इण्डिया : मई १४, १६३१ ई० 

उस संस्था पर भरोसा नहीं रखा जा सकता है जिसका अपने 

सदस्यों पर कोई प्रभुत्व न हो। उस सेना की कल्पन्ना कीजिए, जिसके 

सेनिक इस भूठे विश्वास पर कि वे जनता के कष्ट मिटाने के लिये आगे 

बढ़ रहें हैं, सेनापति से ग्राप्र निर्देश के विरुद्ध मनमानी कायवाही करते 
हों। इस प्रकार के काये अवदय पराजय की ओर ले जायँगे। 

-“हरिजन : अक्टूबर २१ 


भविष्य में होने वाले युद्ध में, यदि वह अवश्य ही छिड़ जाय 
तो अधूरे मन की आस्था निरथंक सिद्ध होगी। उस सेना के सेनापति 
के हृदय की कल्पना कीजिए, जो युद्ध में ऐसे सेनिकों को लेकर जा रहा 
है जिनके मन में विश्वास नहीं हे ओर जो लड़ने के लिये उद्यत नहीं 
हैं । नि:सन्देह वह पराजय के लिये ही पग बढ़ा रहा है। में इस प्रकार 
की घातक परीक्षा जान बूक कर कमी नहीं करु गा। यह बात क्रॉर्म सियों 
को डराने के लिये नहीं है । यदि उनमें साहस हे, तो उन्हीं मेरे निर्देश 
के अनुसार काये करने में कठिनाई न होगी | पत्र व्यवहार करने वाले 
मुझे लिखते हैं कि यद्यपि हमें न तो आप में ओर न चर्ख में ही कोई 
श्रद्धा है, फिर भी हम अनुशासन बनाये रखने के लिये चरखा चलाते 
हैं। यह कथन मेरी समम में नहीं आता है । क्या कोई सेनानायक 
उन सेनिकों की शक्ति पर लड़ सकता है, .जो उसमें विश्वास नहीं रखते 
ओर इस बात का उसे यथाथ ज्ञान भी हे ? इसका स्पष्ट अर्थ यही 
(नकालता है कि पत्र लिखने वालों को सामूहिक काये पर विश्वास हे; 
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किन्तु जो सम्बन्ध में इसमें ओर चरखे आदि में देखता हूँ उस पर उनका 
विश्वास नहीं हे । यह संबन्ध अहिंसा के लिये ही मुझे योग्य जान पड़ता 
है। उन्हें यह विश्वास हे कि जनता पर मेरा प्रभाव हे; किन्तु उन्हें मेरी 
उन बातों पर विश्वास नहीं है जिनके कारण में जनता पर अपना प्रभाव 
डाल सका हूँ । वे मेरे द्वारा अपना काये तो सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु 
मेरी नासमझी ओर ढिठाई (उन लोगों की टरष्टि में) का मूल्य चुकाना 
नहीं चाहते | में इसे अनुशासन नहीं मानता हूँ। सच्चा अनुशासन 
उत्साह पूवंक आज्ञा का पालन करवाता है । चाह वह आज्ञा बुद्धि को न 
जचने वाली ही क्‍यों न हो । अपने लिये सेनानी का चुनाव करने के 
पृबरे एक स्वयंसेवक (सेवक जो अपनी इच्छा से सेना में भरती हो) 
अपनी बुद्धि का उपयोग करता हे; किन्तु एक वार चुनाव हो चुकने पर 
फिर वह अपना समय ओर अपनी शक्ति प्रत्येक आज्ञा का पालन करने 
की जगह उसे बुद्धि की कस्रोटी पर कसने ओर उसके तोल की जांच में 
नष्ट नहीं करता। तब उसे इस बात का विचार नहीं करना है कि 'क्यों?' 

--हरिजन : माच ३, १६४० -ई० 


सिद्धान्त 
कोई मुझे इस बात का दोष न लगाये कि मेंने कभी भी दुबलता 
को स्वीकार करने की किसी को सम्मति दी हे या इस ओर किसी को 
उत्साहित किया है । मेने कभी सिद्धान्त को तोड़ देने के लिये किसी को 
न तो सम्मति दी हे ओर न उत्साह दिलाया है। किन्तु मेंने पहले भी 
कहा है ओर अब भी कहता हूँ कि प्रत्येक छोटी वस्तु को सिद्धान्त जेसा 
महत्त्व नहीं देना चाहिये । 
“येंग इण्डिया : अक्टूबर २२, १६३७ ई० 


कत्तेव्य-पालन से ही अधिकार प्राप्त होता है १५ 


ठीक ठीक न समझे हुए सिद्धान्त नहीं पचने वाले भोजन के 
समान बन जाते हैं। परन्तु उससे भी बुरे हैं। क्‍योंकि ऐसा भोजन 
शरीर को ही कष्ट पहुंचाता हे, किन्तु उसके [लिये चिकित्सा है | किन्तु 
पूणतया न समझे हुए सिद्धान्त आत्मा को बिगाड़ते हैं, जिसकी कोई 
चिकित्सा ही नहीं । -यंग इण्डिया : मई १, १६३७ ई० 


चर 


धीरता को छोड़ना संग्राम में पराजय पाने के समान है । 
यदि धेये का कोई मूल्य है तो उसे अन्तिम समय तक निबाहना 
चाहिये। ओर सच्चा विश्वास भयंकर से भयंकर उत्पातों में भी बना 
रहता हे । “यंग इण्डिया : दि्सिम्बर १४, १६२७ ई० 
जितनी अधिक हमारी धीरता होगी कष्ट सहने का उतना ही 
उत्साह हममें उत्पन्न हो जायगा हमारा बल ओर अधिक बढ़ जायगा। 
--यंग इण्डिया : जुलाई १६, १६३१ ई० 


जन अंननन ऑन पा 
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कतव्य-पालन से ही अधिकार प्राप्त होता हे । 

हम यदि अपना कत्तंव्य पू्णो करते जायँ, तो हमारे अधिकार हम 
से दूर नहीं रहेंगे। याद हम अपने कत्तेव्य को अधूरा छोड़ कर 
अधिकार के लिये ही दोड़ते रहेंगे तो वे घास के तिनके की तरह उड़ 
जायेगे। जितने जितने ६म उनके पीछे दोडे गे उतने वे आगे आगे भागते 
जायेंगे । यही शिक्षा श्री ऋुष्ण जी ने इन अमर शब्दों में प्रकट की है-- 
“तेरा अधिकार तो काये करने का ही है, तू उसके फल की ओर दृष्टि 

मत डाल ।” काय ही कर्तव्य है; उसका परिणाम अधिकार है । 
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प्रत्येक कत॑ग्य जो पूणे किया जा चुका है, मनुष्य को अधिकार 
दिलवाता है । साथ ही साथ प्रत्येक अधिकार जिसको प्राप्त किया जा 
चुका हे, उसके साथ उतनी सीमा तक कतेठ्य भी सिर पर आ चुका है । 
इस प्रकार कतेंव्य पूणो करने ओर अधिकार पाने का चक्र निरन्तर 

चलता ही रहता है; कभी समाप्र होता ही नहीं है । 
--यंग इण्डिया : श्रगस्त २२, १६२६ ई० 


मनुष्य को अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं, यदि वह अपना 
कत्तेग्य सचाई से निवाहता रहे । सही बात तो यह है कि अपने कतंज्य 
को पूणे करने का अधिकार ही एकमात्र अधिकार हे जिसके लिये 
जीवित रहना चाहिये ओर इसीके लिए मर जाना चाहिये। उसमें सभी 
उचित अधिकार आ जाते हैं। अन्य सब किसी न किसी प्रकार की 
अनधिकार चेष्टा ओर उनमें हिंसा का बीज जमा हुआ हे । 
“यग इण्डिया : २७, १६२० ई० 


साधन ओर उद्देश्य 


लोगों का कहना है कि साधन तो अन्त को साधन ही हैं। में 
तो कहूँगा कि साधन ही सब कुछ है। जेसे साधन होंगे बसे ही उद्देश्यों 
पर पहुँचा जायगा । हिंसामय उपाय हिंसामय स्वराज्य ही दिलवायेंगे। 
वे संसार ओर भारत पर आतझ्कू फेलायेंगे। साधनों ओर उद्देइयों को 
प्रथक करने वाली कोई दीवार नहीं हे । यद्यपि ईइवर ने हमें साधनों 
पर अपना अधिकार रखने (वह भी किसी सीमा तक) का सामथ्य 
दिया है; किन्तु परिणाम पर नहीं । जितने अच्छे साधन होंगे उतनी ही 
सीमा तक उद्देश्य पर पहुँच पाओगे। यह एक प्रकृति का नियम हे 
जिसके लिये कोई अपवाद नहीं हे । --दहरिजन : फरवरी २८, १६३७ ई० 


श्रद्धा 20३) 


मेरे लिये तो साधनों का जानना ही बहत है । मेरे जीवन शाख््र 
में साधन ओर फल एक ही अथे रखने वाले दो शब्द हैं । 
--यंग इण्डिया : दिसम्बर २६, १६२४ ई० 


श्रद्धा 
निः:सन्देह किसी को अपने साधनों (तोर-तरीकें) पर जो श्रद्धा 
है उसकी सही सही जाँच उसी समय की जा सकती हे जब उसके 
सामने संकट के काले बादल मंडरा रहे हों । 
--यंग इण्डिया : अश्रप्र ल ३, १६२४ ई० 
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जिस मनुष्य में श्रद्धा ओर दृढ़ विचार हों उसके लिये निराशा 
का कोइ कारण ही नहीं है । 
--यंग इण्डिया : अगस्त १४, १६२४ ई० 


जो लोग हृढ़ता से खड़े रहने के लिये अनुकूल अवसर की खोज 
में हैं उनकी श्रद्धा दुबेल होती है-वही श्रद्धा सच्ची है जो कठिन से 


है] 


शी 


कठिन समय पर भी विचलित नहीं होती। 
--येंग इण्डिया : नवम्बर २०, १६२४ ई० 
अन्धा जोश ओर अन्धी श्रद्धा किसी स्थिर भलाई की ओर नहीं 
ले जा सकते | --यंग इण्डिया : अ्रक्टूबर २२, १६२५४ ई० 


उत्तम जीवन 
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श्रद्धा ही विज्ञब्ध समुद्रों से पार करवा सकती है, पहाड़ों को 

हिला सकती हे ओर समुद्रों को लँघवा सकती है । वह श्रद्धा कोई अन्य 

वस्तु नहीं हे--वह तो आपके अन्दर रहने वाली जीती-जागती ईइबर 

की पहिचान ही है । जिसे वह श्रद्धा मिल चुकी है उसे किसी पदार्थ की 
कमी नहीं है । 

--यंग इण्डिया : सितम्बर २४, १६१४ ई० 


किसी मनुष्य को दूसरों में श्रद्धा उत्पन्न करने के पहले अपनी 
श्रद्धा को बुद्धियुक्त ओर उज्जवल बनाना आवश्यक हे । 
->-यंग इण्डिया : श्रक्ट्रंबर २२, १६२५ ई० 


जो श्रद्धा अनुकूल समय पर उत्पन्न होती हे उसका कोई मूल्य 
नहीं । उसी श्रद्धा का मूल्य होगा जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों की जाँच 
में टिक सके। यदि आपकी श्रद्धा संसार भर के आत्तेपों के सम्मुख 
टिक नहीं सकती तो वह केवल एक लिपी-पुती कब्र की तरह ही 
निर्जीब हे | --यंग इण्डिया : अ्रप्रल २४५, १६२६ ई० 


श्रद्धा लेन-देन की वस्तु नहीं है । वह तो अपनी आत्मा में से 
उत्पन्न होती है। >-यंग इण्डिया : अ्रप्रल १७, १६३० ई० 


डा० मोट्र---आप को भारी से भारी आशा ओर सन्‍्तोष कहाँ से 
प्राप्त हुए ९ 

गाँधी जी--मेरी अपनी श्रद्धा से--जों कि ईइबर में विश्वास रखने 
से उत्पन्न हुई है । 


श्रद्धा ओर बुद्धि की तुलना १६ 


डा० मोट--यदि कमी आप निराशा की स्थिति में रहें तब भी क्या आप 
उस ईइवरीय श्रद्धा को बनाये रख सकते हैं ९ 
गाँधी जी--नि:सन्देह । इसीलिये तो मेने सर्वेदा अपन आपको एक 
अटल आशाबादी प्रकट किया हे । 
हारजन : दिसम्बर २६, १६३६ 
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हमारी कठिनाइयां जेसे 5 से बढ़तो जाये बेसे ही व्से हमार) 
£ द्वा भी बढ़ती रहनी चाहिये । 
--: हरिजन : अ्रप्र ल ६, १६४० ई० 


_ श्रद्धा ओर बुद्धि की तुलना 


बलवान कोन-श्रद्धा था बुद्धि ? कई प्रकार के प्रलोभन जहाँ 
विद्यमान हों वहाँ बुद्धि काम नहीं देती । शराबियों ओर ग्रेमातुरों का 
पक्त भी बद्धिमान लोग करने लग जाते हैं | कारण उसका यह है कि 
बसे अवसरों पर उनको बुद्धि डगमगा जाती है । वही फिर पाशविक 
बुद्धि बन जाती है | क्‍या परस्पर विरोधी पक्त के बकील अपने अपने 
पक्त के समर्थन के लिये ब॒द्धि को काम में नहीं लाते ? इतना होने पर 
भी यह तो मानना पड़ेगा कि उन में से एक या दोनों भूल पर अवश्य 
| इसलिये श्रद्धा ही किसी की अच्छी नतिक स्थिति को बद्धि के 
आक्रमणों से बचाने के लिए दुगे का काम करती हे 
प्रत्येक समय में एक समान ही रहने वाली विशुद्ध नेतिकता नामक 
कोई वस्तु हे ही नहीं। किन्तु सापेक्ष नंतिकता अवश्य हे । वह हम 
जैसे अपूरण मनुष्यों के लिये पर्याप्त है। इसलिए नशीली शराब को 
बिना ओषध रूप के ओर ओषधि की मात्रा में चिकित्सक की सम्मति 


२० उत्तम जीवन 


पर पीने के, केवल मजे के लिये ही पीना बहुत बुरी बात है । बेसे ही 
अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी अन्य स्त्री को कामातुर होकर देखना 
पाप है। ये दोनों व्यसन सामान्य बुद्धि से भी बुरे सिद्ध हो चुके हैं । 
विरोधी तके सदा उपस्थित किया जाता है। यहाँ तक की ईश्वर की सत्ता 
के विरुद्ध भी युक्तियां दी जाती हैं। वह तो सारे त्रह्माण्ड का स्वामी है। 
श्रद्धा, जो बुद्धि की पहुँच से बहुत ऊँची है हमारे लिए टढ़ आधार हेै। 
मेरा बचाव श्रद्धा से ही हो रहा है ओर उसीने पहले भी बहुतों को 
गिरने से बचाया हे । उसने मुके कभी धोखा नहीं दिया। ऐसा भी नहीं 
सुना गया कि उसने कभी भी किसी को धोखा दिया है । 
-दरिजन : दिसम्बर २३, १६३६ ई० 
मुझे प्रतीत होता है कि आपमें ओर मुभमें कुछ अन्तर हे। 
आप पश्चिम के लोग श्रद्धा को बुद्धि से बढ़ कर नहीं मान सकते । 
किन्तु में एक हिन्दुस्तानी यदि चाहूँ तो भी श्रद्धा को बुद्धि से छोटा नहीं 
मान सकता। आप सब के स्वामी ईश्वर को बुद्धि द्वारा लुभाना चाहते हैं, 
किन्तु में ऐसा नहीं कर सकता । जेसा कि गीता का कहना हे--“ईहबर 
पाँचवां या क्रिसी को प्रत्यक्ष न होने वाला निर्णायक है ओर उसका 
निणेय अटल ओर अन्तिम है।” 
-+हरिजन : अक्टूबर २३, १६३६ ई० 


आशावाद 
में एक दृढ़ आशावादी हूँ; किन्तु में सदा ही अपने आशावाद को 
ठोस आधार पर टिकाता हूँ । 
--यंग इ डिया : अक्टूबर २३, १६२४ ई० 
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द आशावाद २१ 


जब पूछा गया कि “क्या आप आशावादी हैं, ओर यदि हैं तो 
भविष्य के लिये निराशा क्‍यों हैं ?” “यह तो आप जानते ही हैं. कि 
लॉड बकनहेड़ सवेदा के लिये तो अपने पद पर रहने वाले हैं ही 
नहीं । - उसके उत्तर में बोले--'में एक अटूट आशावादी हूँ क्‍योंकि 
मुझ को अपने पर विश्वास है। ये शब्द बड़े अभिमान पूण ओर 
उदण्डता के ग्रतीत होते हैं; कया ऐसा नहीं है ९ किन्तु में उन्हें अपने 
अन्तरात्मा से कहता हूँ। में ईश्वर की अनन्त शक्ति पर भरोसा रखता हूँ । 
में सचाई पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ; ओर इसीलिए अपने देश की 
आओर संसार की उन्नति अवश्य ही होगी इस बात का मुझे निएचय है । 
लॉड बकनहेड जो चाहें सो कहें। मे इंट्वर पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। 
बह मनुष्य की बुद्धि को ठिकाने लाना जानता है। वह एक पहुँचा हुआ 
जादुगर है ओर मेंने अपने आप को उसके हाथों में सोप रखा है । 
किन्तु वह एक कठोर काम लेने वाला स्वामी है। आप जितनी अच्छी 
काम करने की योग्यता रख सकते हैं, उससे कमसे वह कभी सन्‍्तोष 
नहीं करेगा मेरे लिये शासन के परिवतेन का कोई महत्त्व नहीं हे। 
में एक आशावाइडी हैं क्योंकि में अपने आप से बहत सी बातों की आशा 
रखता हैं । में अमी तक उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया हूँ; क्योंकि में जानता 
हैँ कि अमी तक में पू्ण मनुष्य नहीं बन सका हूँ। यदि में एक पूर्ण 
मनुष्य बन गया होता तो मुमे आप से विवाद करने की आवश्यकता नहीं 
हती । जब में पर मनष्य बन जाऊँगा, मुमे केवल बोलने तक की देर 
रहेगी कि सारी की सारी जाति मेरे कथन को अपना लेगी। में सेवा 
द्वारा उस स्थिति तक पहु चना चाहता हूं 
>-यंग इण्डिया : श्रगस्त १३, १६२४ ई० 


उत्तम जीवन 
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मे इस बात का मानने वाला हूं कि मनुष्य तब तक अपनी एक 
जाति नहीं बना सकते ओर बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, जब तक 
उनकी सचाई फोलाद की तरह दृढ़ नहीं है । ओर जब तक उनके वचन 
संसार के समत्त मीडोज ओर इरानियों के नियम की तरह अटल और 
अट्ट नहीं हो जाते । 
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-- एक भाषण से : माच २७, १६२८ ई० 

प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को अपना वचन अबश्य 
निबाहना चाहिए--ऐसा मेरा विश्वास हे । 

--यंग इश्डिया : माच २७, १६२८ ई० 


इस देश के लोगों में आवेश में आकर प्रतिज्ञा कर बेठने की 

आइत सी पड़ चुक्रो है | उसका पालन कुछ दिनों तक तो होता हे किन्तु 
आगे चलकर वे सदा के लिये समाप्र हो जाती हैं । 

>-यंग इण्डिया : जुलाई ७, १६२७ ई० 

सब से पहले आप अपने आपको शुद्ध ओर पवित्र बनाइये 

ओर फिर अपने जीवन को भी संकट में डाल कर अपने वचन को 

निबाहना सी खिए | “यंग इण्डिया : नवम्बर १०, १६२७ ई० 


वचनों का तोड़ना सचाई का बुरी तरह गला घोंटना हे । 
-यंग इग्डिया : मई १, १६३० ई० 


शपथ २३ 


वचन-भज्ढ मनुष्य का दिवालियापन उसी प्रकार प्रकट करता है। 
जिस प्रकार लिये हुये ऋण का न चुकाना । 
--यंग इण्डिया : सितम्बर १६, १६३० ई० 


जहाँ तक मुझे; विदित है मेंने अपने सावजनिक या वेयक्तिक 
जीवन में कभी किसी वचन को नहीं तोड़ा हे । क्‍ 
| हरिजन : अप्रेल २२, १६३६ ई० 


शपथ 

शपथ का लेना पूणःतया एक धामिक काये है। वह आवेश में 
आकर लेने की वस्तु नहीं हे । वह तो केवल पवित्र ओर स्थिर बुद्धि से 
ईश्वर को साक्षी रख कर ली जानी चाहिये | 

वे कार्य जो सामान्य संयम से असम्भव हैं शपथ. की सहायता 
से सम्भव हो जाते हैं। किन्तु उसके लिये असाधारण संयम अपेक्षित 
है। इसीलिये ऐसा विश्वास किया जाता है कि केवल शपथ ही हमें 
ऊँचा उठा सकती हे। 

नि:सन्देह वहाँ तक किसी भी प्रकार की शपथ नहीं लेनी चाहिये 
जहाँ तक उसका निभाव नहीं हो सकता हो। शपथ लेने में जितनी 
भी सावधानी रखी जाय उतनी ही कम हे । किन्तु हम इस बात को 
मानते हैं कि मनुष्यों के विशाल समाज को प्रतिज्ञाओं के बन्धन की 
शक्ति से बांघने की आवश्यकता है। उनके द्वारा मनुष्य का चाल-चलन 
सुधरता है। एक ओर जहाँ वे मनुष्य की प्रकृति की:अस्थिरता का स्मरण 
दिलाती हैं वहाँ दूसरी ओर हृढ़ मन वालों को विशेष सहायता भी 
पहुँचाती हैं । संयत जीवन की प्रतिज्ञाओं से जो बहुत बढ़िया परिणाम 
होता है, उसे सभी स्वीकार करते हैं । ऐसी शपथों से बहुतों की नशे 
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बाजी छूट चुको हे । प्रतिज्ञा एक हृढ़ ओर पक्का निर्चय हे जो किसी 
काय को पूर्ण करने के लिए किया जाता है । जब ऐसा निश्चय किसी भले 
काम से सम्बन्ध रखता है तो वह संकल्प करने वाले को ऊँचा उठा देता 
है। जो सम्बन्ध एक समकोण का दूसरे सभी कोणों से है वही सम्बन्ध 
शपथ का अन्य सभी प्रकार के अनिश्िचित विचारों से है। जेसे एक 
समकोण सही ओर बिना भूल का नाप प्रकट करता हे, बेसे ही एक 
प्रतिज्ञा-बद्ध मनुष्य, सही सही पण रखने पर अपना पू्ण ओर सच्चा मान 
अत्रकट करता हे । -यंग इण्डिया : जन २८, १६ ५६ ० 
वही मनुष्य अपने बड़े बड़े वचनों को पूर्ण कर सकता है, जिसका 

ईंड्वर में हढ़ विश्वास हे ओर जिसे ईश्वर का भय है । 
--हरिजन : जुलाई १७, १६३८ ई० 


को 5 


मेरा घम मुझे यह सिखाता हे कि किसी भल्ञे काम के लिये कोई 

भी प्रतिज्ञा एक बार की जाय या कोई भी संकल्प एक बार किया जाय 
तो उसे नहीं तोड़ना चाहिये । 

--यंग इण्डिया : सितम्बर ६, १६२४ ई० 


किसी आवेश में आकर संकल्प कर लेना बड़ी ही सरल बात हे। 

किन्तु उसका निर्वाह करना--ओर विशेषतया कई प्रकार के प्रलोभनों के 
बीच में रह कर,--बड़ा ही कठिन हे । 

--यंग इण्डिया : जनवरी २२, १६२५ ६० 

मेरी अपनी ओर कई दूसरे लोगों की भी यही सम्मति है कि हम _ 

में से दृढ़ से दृढ़ मनुष्य को भी प्रतिज्ञा ओर संकल्प करना आवश्यक 


॥ 
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है। प्रतिज्ञा एक समकोण के समान हे--लगमभग नहीं, किन्तु पूरे ही 
६० अंश का। उसमें थोड़ा सा भो अन्तर पड़ा कि जिस बड़े काये के 
लिये वह समकोण बनाया गया है वह बिगड़ जाता है। स्वेच्छा से की 
'हुई प्रतिज्ञा सरल रेखा के सह्ृश है जो एक मनुष्य को सीधा चलाती हे 
ओर जब बह भूल करने लगता है तो उसे सावधान करती है। व्यक्तिगत 
प्रतिज्ञा जितना काम देती है उतना काम वे नियम जो सामान्य लोगों पर 
लगाये जाते हैं, नहीं देते। इसलिये सभी सुव्यवस्थित समाजों में हम 
घोषणा के उपाय काम में लेते हुए देखते हैं । व्हाइसरॉय (सम्राट के 
प्रतिनिधि) भी अपने पद के लिये शपथ लेते हैं। समस्त संसार में 
मनियम बनाने वाली झरुस्थाओं के सदस्यों को सी ऐसा ही करना पड़ता 
है। मेरी सम्मति में भी यह बात ठीक मी है। एक योद्धा को भी किसी सना 
में भरती होते समय ऐसा ही करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक 
लिखित प्रतिज्ञा उस शपथ लेने वाले मनुष्य को अपने वचन का स्मरण 
कराती रहती हे | स्म्रति एक अत्यन्त अस्थिर पदाथ है | लिखी हई बात 
सदा बनी रहती हे +दंग इण्डिया : अ्रक्ट्बर १, १६२५४ 
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एक लेखक जो “नव जीवन” को नियम ओर ध्यान से पढ़ने वाले 
प्रतीत होते हैं लिखते हैं-- में नियम पूर्बक कातता हूँ । किन्तु प्रश्न तो 
यह है कि में अपने आप को कातने के विषय में त्रत के बन्धन से बाँध 
लू या नहीं ९ यदि में एक घंटा प्रतिदिन कातने का ब्रत ले लू तो में 
सममता हूँ कि मुमके एक घंटे तक सचाई से बिना किसी भूल-चूक के 
प्रतिदिन कातना ही पड़ेगा-चाहे कुछ भी हो जाय। मान लीजिए में ऐसा 
ब्रत ले लेता हैं ओर यदि मुमे; किसी लम्बी थात्रा पर जाना पड़े तो फिर 
मैं अपने कातने के ब्रत को केसे पूर्ण कर सकू गा ? फिर तो मुझ पर लोगों 


२६ उत्तम जीवन 


के सम्मुख ओर ईश्वर के समक्ष वचन-भद्ग का पाप लगेगा। दूसरी 
ओर यह भी हे कि यदि में शपथ या ब्रत न लू तो इस बात का भरोसा 
भी केसे हो कि मेरा बचन निभता ही रहेगा ओर कठोर परीक्षा के 
समय चुूकू गा नहीं ? कदाचित्‌ आप यह कहेंगे कि सब को अपना 
वचन पक्का रखना चाहिये। जब कि देश के प्रसिद्ध नेताओं को हर 
घड़ी अपना वचन-मड्ढः करते हुए हम देखते हैं, तो फिर साधारण 
पुरुषों से हमें क्या आशा रखनी चाहिये ? मुझ जेसे निबेल मनुष्य को 
क्या करना चाहिये ? क्या आप मेरी गुत्थी को सुलभाने की कृपा करेंगे ९ 
। क्योंकि में बाल्यकाल से ही ब्रत लेने का अभ्यासी हूँ, इसलिए 
में ढ़ता से इस उपाय का समर्थन करता हूँ | इसने मुझे कई कठिनाइयों 
में बचाया हे । मेंने कई लोगों को इसके द्वारा गिरने से बचते हुए देखा 
है । बिना त्रत का जीवन उस जहाज के समान हे जिसको लंगर देने का 
अवसर ही नहीं हे । वह उस स्तूप के समान है जो एक हृढ़ चट्टान पर 
बनाने के स्थान पर किसी रेतीली भूमि पर खड़ा किया गया हे। ब्रत से 
मनुष्य के आचरण में स्थिरता बल ओर हृढ़ता आती है । उस मनुष्य 
पर क्‍या भरोसा रखा जाय जिसमें ये आवश्यक उत्तम गुण न हों ९ 
प्रतिज्ञा-पत्र कोई अन्य वस्तु नहीं हे- वह तो केवल बचनों का ही 
परस्पर आदान-प्रदान हे । जब एक मनुष्य किसी दूसरे को वचन देता 
है तो वे दोनों एक साथ ही किसी ब्रत पर उतरते हैं । 

प्राचीन काल में बड़े बड़े मनुष्यों के मोखिक शब्द ही एक पक्के 
प्रतिज्ञा-पत्र की तरह माने जाते थे। वे लाखों रुपयों का लेन-देन मोखिक 
बचनों पर ही कर डालते थे । सच तो यह हे कि हमारा सारा सामाजिक 
संगठन वचनों की सचाई पर टिका हुआ है। यदि प्रतिज्ञा-पत्रों की 
स्थिरता का गुण नष्ट हो जाय तो समस्त संसार के टुकड़े टुकड़े हो 
जायेंगे । हिमालय पर्बेत सदा के लिये अपने स्थान पर अचल खड़ा हे । 
यदि हिमालय अपनी अचलता को छोड़ दे तो भारतवषे मिट जायगा । 


ब्रतों का प्रभाव २७ 


रे 


सूये चन्द्र तथा अन्य नक्षत्र अपनी अपनी गति से अचूक चक्कर लगा 
रहे हैं । यदि ऐसा नहीं होता दो मनुष्य के सभी काम रुक जाते। किन्तु 
हम जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से सूर्य प्रतिदिन ठीक समय पर 
निकलता है ओर भविष्य में भी उसी प्रकार निकलता रहेगा | शीतलता 
देने वाला चन्द्र मंडल भी सदा की तरह घटता-बढ़ता ही रहेगा, जैसा 
कि वह घड़ी की चाल के समान बहुत पुराने जमाने से नियमानुसार 
घटता-बढ़ता आ रहा है । इसी कारण हम कहते हैं कि चन्द्र ओर सूर्य 
हमारे कार्यों के साक्षी हैं। हम उन्हीं की चाल के सहारे अपनी जंत्रियों 
का निर्माण करते हैं । हम अपना समय उन्हीं के उदय ओर अस्तमन 
के आधार पर स्थिर करते हैं । 

वे नियम जो इन आकाश के ग्रहों को नियम से चलाते हैं, 
मनुष्यों पर भी ठीक उसी प्रकार लागू हैं | एक मनुष्य जो ब्रतों के बन्धनों 
से जकड़ा हुआ नहीं हे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा 
कहना मिथ्याभिमान होगा कि “में सदा के लिये व्रतों से अपने आपको 
क्यों बाँध रख ? वह तो मेर पास स्वभावतः ही आते हैं। में तो कठिन 
परीक्षा के अवसर पर भी अपनी बचत अच्छी तरह कर लूगा। में 
शराब नहीं पीने के लिये एक कठिन शपथ क्‍यों लू ९ में तो शराब पीता 
ही नहीं हैँ । कभी कभी शराब का एक प्याला अनायास ही यदि मुमे 
पीने को मिल जाया करे- तो फिर में उसके आनन्द को क्‍यों छोड़ दू |” 
एक मनुष्य जो ऐसा तक करता है कभी भी अपने व्यसन से छुटकारा 
नहीं पा सकता | 

ब्रत से बचना सन्देह को ओर हृढ़ता के अभाव को प्रकट करना है 
संसार में कोई भी मनुष्य अस्थिर होने पर किसी भी स्थिर पदार्थ को 
प्राप्त नहीं कर सकता । दृष्टान्‍्त के लिये उस सेनानी या सैनिक को ही 
लीजिए जिसमें वचन निबाहने ओर हृढ़ निश्चय की कमी है ओर यह 
कहता है कि “ में जहाँ तक मुझ से बन सकेगा, चोकसी रख्‌गा ? उस 
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पर कहाँ भरोसा रखा जायगा ? एक ग्रहस्थ जिसका चोकीदार यह 
कहता हे कि “ मुझ से जहांतक हो सकेगा वहाँ तक में चोकी देता रहूँगा ' 
“सुख से नहीं सो सकता। किसी भी ऐसे सेनापति ने कभी विजय प्राप्त 
नहीं की जिसका यह नियम बना रहा कि “ उतनी ही देर तक सावधानी 
रख गा जितनी देर तक रह सकेगी।' 

स्वेच्छा से कातने बालों के अनेक दृष्टान्त मेरे सम्मुख हैं। 
उनमें से सभी जल्दी या देर से शिथिल हो गये। दूसरी ओर जिन 
लोगों ने ब्रत लेकर कातना आरम्भ किया, उनके जीवन की काया ही 
पलट गई । स्पष्ट हे कि उन्हों ने कात कर सूत के ढेर के ढेर खड़े कर 
दिये । ब्रत एक समकोण के समान हे | किसी भी बड़े भवन की सुन्दरता 
ओर कुरूपता, €ढता ओर शिथिलता में एक छोटा सा समकोण ही 
अन्तर डाल देता हे । इसी प्रकार किसी जीवन की स्थिरता ओर 
अस्थिरता पवित्रता अपवित्रता ब्रतों पर ही निभर हे । 

यह तो स्वयंसिद्ध हे कि संयम ओर गम्भीरता ब्रत के मूल तत्व 
हैं। ऐसे ब्रतों का लेना जो असभ्मव हों या किसी के सामथ्ये के परे 
हों, वे उस मनुष्य के मन की विचारहीनता ओर अस्थिरता प्रकट करते 
हैं। उसी प्रकार ब्रत शत पर भी लिये जा सकते हैं जो न तो अपने 
प्रभाव ओर न अपने गुण को नष्ट करते हैं । हर रोज एक घंटे तक 
कातने ओर दो सो गज सूत उत्पन्न करने की शपथ ली जा सकती है। 
साथ ही साथ यह शते उसमें रखी जा सकती है कि यात्रा में या रोग की 
दशा उसमें अपवाद रह सकते हैं । ब्रत का यह रूप न केवल ठीक ही 
रहेगा, परन्तु पालन के लिये भी सरल रहेगा। किसी ब्रत का महत्त्व 
उसके पालन के कष्ठ में नहीं हे ; परन्तु उसके साथ लगे हुए रूकन्प को 
अचलता से कठिन परिस्थितिओं में भी निबाहने में हे । 

ब्रत लेने के नीतिशास्त्र की परीक्षा आत्म-स यम में हे। दृष्टान्त 
के लिये, कोई भी मोज उड़ाने का-खाने; पीने ओर प्रसन्न रहने का 
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क्रत नहीं ले सकता । इस प्रकार रहना मनमाने ढंग पर रहना कहलाता 
है | यह सूचना आवश्यक हे, क्‍यों कि मुझे ऐसे उदाहरण स्मरण 
हैं, जिनमें बहुत ही सन्देह पूर्ण कार्यों को ब्रतों द्वारा पूणे करने का प्रयत्न 
किया गया । असहयोग के दिनों में किसी को ऐसी आपत्ति उठाते हुए 
किसी ने सुना भी है। में सरकारी नोकरी को केसे छोड़ सकता हूं जब 
कि में उसके लिये प्रतिज्ञा-बद्द हूं ?” या यह भी कहते हुए सुनते है -- 
“में अपनी शराब की दुकान को केसे बन्द कर सकता हूं जब कि में 
निरन्तर पाँच व्षे तक उसको चलाने के लिये ठेका ले चुका हूं?” कभी- 
कभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं बनता। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय 
तो प्रतीत होगा कि शपथ किसी भी बुरे काम के लिये लेना उचित नहीं 
है। ब्रत ऐसा हो जो मनुष्य को ऊंचा उठाता हो, न कि उसे विनाश की 
ओर ले जाने वाला हो। 

लेखक ने अपने पत्र में देश के नेताओं पर कटाक्ष किया है ओर 
अपनी स्थिति को उचित ठहराने के लिये उन लोगों के मन की अस्थिरता 
की ओर निर्देश किया है । इस प्रकार का तक॑ अपनी दुबेलता को प्रकट 
करता है । किसी को भी अपने नेताओं के गुणों की तुलना ओर 
अनुकरण करना ठीक हे। हम अपने राष्ट्रीय नेताओं को पूणता का 
अबतार नहीं मानते हैं | वे जो जनता के लिये काये करते हैं उन्हीं के 
कारण उन्हें बड़प्पन मिलता है । उनसे वहाँ जो अच्छे काम होते हैं, 
उन्हीं के कारण उनका मान होता है । हमें उनके उन गुणों की ओर 
ध्यान देना चाहिये ओर उनका अनुकरण करना चाहिये। उनकी 
बुराइयों की ओर हमें नहीं देखना चाहिये | कोई भी बालक अपने पिता 
की अच्छी सनन्‍्तान नहीं कहलायगा जो अपने माता पिता की बुरी आदतों 
को ही अपनाता है या उनसे बचे रहने के लिये विवशता प्रदर्शित करता 
है । अपने माता पिता की अच्छाइयों को, न किबुराइ्यों को प्रहण करना 
हमारा कत्तेव्य है। जो सन्‍्तान अपने माता पिता के ऋण को बढ़ाती ही 
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जायगी, उसको उत्तम सन्‍्तान नहीं कहा जायगा। योग्य सन्‍्तान उनके 
ऋण को चुका देगी ओर उनकी छोड़ी हुई सम्पत्ति को बढ़ायेगी । 
--यंग इण्डिया : श्रगस्त २२, १६२६ ई० 


निरथक जाप 


प्रश--सभी मानते हैं कि मशीन की तरह अथ॑ जाने बिना बार बार 
प्राथेना करते रहना व्यथ है। बह आत्मा के ऊपर नींद लाने 
बाली ओपषधि का काये करेगी। मुझे प्रायः आइचये होता है कि 
आप प्रतिदिन नियम से प्रातः साय॑ को उन ग्यारह प्रतिज्ञाओं 
को दहराने को क्‍यों प्रोत्साहित कंरते हैं ? क्या इसका प्रभाव 
बालकों के नतिक-बल को क्षीण करने वाला न होगा ९ 
क्या ये ब्रत अन्य अच्छी विधि से चालू नहीं रखे जा सकते ९ 
उ. र"-जाप यदि मशीनों की तरह नहीं किया जाय तो उसका 
आइचयंजनक चमत्कार जेसा प्रभाव होगा । इस प्रकार में माला 
को भी ढोंग नहीं मानता हूँ । वह इधर उधर मटकते फिरने 
वाले मन को शान्‍्त करने में सहायता करती है। ब्रतों का 
प्रतिदिन दुहरराया जाना एक अन्य श्रेणी में आता हे | उससे 
८क सच्चे साधक को उठते-॥ठते सोते-जागते उन ग्यारह 
शपथों का स्मरण बना रहता हे, जो उसके जीवन को नियम 
से चलाती हैं। निःसन्देह यदि उसका जाप केवल मशीन 
की तरह हुआ तो व्यथ॑ होगा । केवल जाप से ही उसे लाभ 
होगा, यह बात उसे धोखा देगी। आप पूछ सकते हैं कि ब्रतों 
को दुहराया ही क्‍यों जाय ? यह तो आप जानते हैं कि आपने 
उन्हें लिया हे ओर ऐसी आशा की जाती है कि आप उन 
टढ़ रहेंगे | इस युक्ति में कुछ बल हे | किन्तु अनुभव से 


शपथ ओर इच्छा-शक्ति १ 
प्रतीत हुआ हे कि मन से दुहराया जाने पर कोई भी संकल्प 
हृढ़तर बनता है | दुबेल मन ओर दुबेल आत्मा को ब्रत उसी 
प्रकार सहायता पहुँचातते हैं, जिस प्रकार निर्बेल शरीर को 
पोष्टिक ओषध । जिस प्रकार स्वस्थ शरीर को पुष्टिकारक 
आओपषधि की आवश्यकता नहीं है उसी प्रकार शपथों ओर उनके 
देनिक स्मरण के बिना ही एक सशक्त मन वाला मनुष्य अपना 
स्वास्थ्य बनाये रख सकता है । फिर भी शपथों की जाँच करने 
पर यह प्रतीत होगा कि हममें अधिकांश लोग इतने निबेल हैं 
कि उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता है । 

-- हरिजन : मई २७, १६३६ ६ई० 
है: कि 
शूपथ ओर इच्छा-शक्कि 

प्रगन- में ब्रह्मतये का एक सच्चा सधिक हूँ, किन्तु में ग्राथना और 
प्रयत्न करने पर भी दिनों दिन मोह के कीचड़ में फंसता जा 
रहा हूँ । इसके लिये में अपने साथी को दोष नहीं लगा सकता 
हूं। मेरी परिस्थितियां मुझे प्रथक रहने के नियम का बलपूर्बक 
प्रयोग करने से रोकती हे। आप बलों की उपयोगिता का प्रचार 
ओर समथन करते हैं। आपने 'हरिजन? में वणन किया है कि 
जिनका मन ओर जिनकी आत्मा निबेल है उनके लिये ब्रत 
शक्ति वधेक ओषध का काम करते हैं । किन्तु आप यह ओषधि 
मुझ जसे मनुष्य को किस प्रकार दे सकेंगे जिसमें ब्रतों के 
निभान की शक्ति नहीं हे? यदि मुभमें ऐसी प्रबल 
आत्म-शक्ति होती तो फिर ब्रतों के लेने की भी आवश्यकता 
नहीं होती । 

उत्तर--मुमे आपको स्पष्ट कहने दीजिए कि में आपके विचारों की 
सचाई पर विश्वास नहीं करता । इसका यह अथ नहीं है कि 


न 


हि । 


ले र्‌ ॥।ं 
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आप जान-बूक कर भूठ बोल रहे हैं। आप अनजान में भूल 
पर हैं | यदि आप सही हैं तो आपको कम से कम खेल के 
नियमों का पालन तो करना ही चाहिये। आप अपनी इस युक्ति 
को छोड़ दीजिए कि में अपनी पत्नी से प्रथक इसलिये नहीं 
रह सकता हूं कमरे की कमी है । मेने ऐसा बहाना कभी नहीं 
स॒ना हे | यदि आप कोई ब्रत लेते हैं ती आपको अपने चारों 
ओर उसके पालन के अनुकूल वातावरण बना लेना चाहिए। 
उससे उसके निबाहने में सहायता मिलेगी । प्रत्येक मनुष्य ने-- 
जिसने सफलता से अपने ब्रत को पूर्ण किया हे,--सबसे पहले 
इसी प्रथम शत को पूर्ण किया हे । यदि आपके पास एक ही 
कमरा है तो आप किसी अन्य स्थान पर चले जाइये या अपनी 
पत्नी को दूसरे स्थान पर भेज दीजिये या अपने किसी स बन्धी 
को भी अपने उस कमरे में सुलाइये। प्रइून तो यह है कि 
आपका संकल्प कितना बलवान हे? छहो सकता हे कि आप 
ब्रह्मचयये को इस लिये पालन करना चाहते हे कि आपने उसके 
विषय में बहुत कुछ पढ़ा है ओर आप अपनी गिनती 
ब्रह्मचारियों में करवाना चाहते हैं । में ऐसे बहुत से नवयुवकों 
को जानता हूं । यदि आपकी भी बेसी ही स्थिति हे तो आपको 
परिश्रम नहीं करना चाहिये | बेसे जीबन के लिये तो धधकती 
हुई अग्नि की तरह उत्साह की आवश्यकता हैं | यदि आप में 
देसा उत्साह है तो आपको उन सभी उपायों को ग्रहण करना 
पड़ेगा जिन्हें सभी साधकों को बिना अपवाद के अपनाना पड़ा 
है । तब आप अवश्य ही सफल होंगे । 

- हरिजन : जून २६, १६४० ई० 
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प्रशन--क्या अपनी भूल को जान लेना ओर आगे बेसी भूल नहीं की 
जायगी ऐसा हृढ़ संकल्प कर लेना कोई ब्रत नहीं हे ? क्‍या 
उसके लिये आगे ओर तप करने की आवश्यकता है ९ 
उत्तर-किसी भूल को समझ लेना ओर ग्राय: इतनी हृढ़ता से समझ 
लेना कि आगे बेसी भूल फिर कभी नहीं होगी, एक काफी 
बड़ा तप है। जेसे साँप अपनी केंचुली निकाल कर फेंक देता 
है उसी प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी बुरी आदत को निकाल 
कर फेक दे तो वह भी पवित्र हो जाता है। इस तरह की 
आत्म-शुद्धि एक तप है। किन्तु जिसको भूलें करने की आदत 
पड़ चुकी है, वह उन्हें सरलता से नहीं छोड़ सकता। क्‍योंकि 
इस प्रकार का तप उसके माने हुए अथे में यदि विवेकपूवेक 
किया जाय तो उससे एक भारी सहायता पाने की आशा की 
जा सकती है। 
-हरिजन : सितम्बर १०, १६४० ई० 
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सभी इन्द्रियों पर संयम किएबिना जननेन्द्रिय पर ही संयम करना 
असम्भव है । वे तो सब एक दूसरी पर आश्रित हैं । 

“दँरिजन : जुन १३, १६३६ ई० 

मनुष्य अपने बाल्ल॒ शत्रुओं से, जिनको उसने शत्रु मान रखा है, 

युद्ध करके वीर नहीं कहला सकता यदि वह अपने अन्दर के अनन्त 

शत्रुओं के विरुद्र अंगुली नहीं उठा सकता । इससे बढ़कर बुराई क्या 
हो सकती है कि अपने अज्ञान से वह उन्हें मित्र माने बैठा है ? 

क्‍ “हेरिजन : अंप्र ल ४, १६३६ ई० 
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हिमालय पंत पर चढ़ने का फल अधिक से अधिक यही 

होगा कि कुछ समय तक मन में प्रसन्नता ओर विजय का भाव उत्पन्न हो 

जायगा | किन्तु अपने पर विजय पाने का पारितोषिक आत्मिक आनन्द 

है, जो घटना तो जानता ही नहीं हे, वह तो निरन्तर बढ़ता ही चला 
जाता हे। 

>+हरिजन : मार्च २०, १६३७ ई० 


लोगों का कहना है कि आत्म-संयम ओर निवृत्ति स्वाभाविक मारे 

नहीं हैं। उनका कहना हे कि स्वच्छन्दता से कामवासना को पूर्ण 

करना ओर विना रोक टोक प्रंम करन स्वाभाविक बातें हैं। इससे 
यदढ़कर दूसरी कोई शभ्रान्ति विनाशकारिणी नहीं कही जासकती | 

-हरिजन : अ्रप्रंल २४, १६३७ ई० 


पुरुष ओर स्त्री दोनों को समझ लेना चाहिये कि कामवासना 

को संयम से जीतने पर कोई रोग उत्पन्न नहीं होता परन्तु स्वास्थ्य 

ओर शक्ति बढ़ती है । किस्तु शत यह है कि मन का सहयोग शरीर 
से होना निब्ान्त अनिवाये हे। 

--यँंग इण्डिया : सितम्बर २७, १६२६ ई० 


(१ [4७ 
सब से बढ़ कर इंश्वर पर विश्वास रखो 
मनुष्य कुछ भी नहीं हे। नेपोलियन ने बड़े बड़े मनोरथ बनाये 
थे किन्तु अन्त में उसे सेण्ट हेलेना में बन्दी होकर रहना पड़ा । केसर 
महान ने यूरोप का सम्राट बनने की अभिलाषा की थी किन्तु बह आज 
एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। ईश्वर को 


सब स॑ बढ़ कर इश्वर पर विश्वास रखा ३२ 


ऐसा ही इष्ट था । हमें इन दृष्टान्तों पर विचार करना चाहिये ओर 
नम्र बनना चाहिये । 
-थंग इण्डिया : अ्रकट्रबर ६, १६२४ ई० 
.... ईइबर अपने भक्त की बहुत ही कठोर परीक्षा करता हे; किन्तु 
उसकी सहन शक्ति से बढ़ कर कभी नहीं । वह उसको सही जाँच में 
सफल होने के लिये पू् सामथ्य देता है ओर जाँच भी ईइवर ने 
उसके लिये नियत की हे । 
“यंग दशाॉण्डया # फरवरी १६, १६२४ ३० 
ईश्वर कभी कभी उस व्यक्ति की बहुत ही कठिन जाँच करता हे 
जिसे वह अन्त में करृतार्थ करना चाहता हे । 
--यंग इण्डिया : जून ११, १६३१ ई० 
ईश्वर के हिसाब की पुस्तकों में केबल हमारे काय ही आँके 
जायगें, न कि जो हमने पढ़ा है ओर बोला हे। 
- यंग इण्डिया : जनवरी ७, १६२५ ई० 


प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास हे; चाहे वह इस बात को 
नल सममभता हो । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा है और 
ईइथर पर उस से छब्बीस गुना अधिक विश्वास हे । स' सार में जितने 
भी जीव हैं वे सभी ईइवर-रूप हैं। चाहे हम ईश्वर न हों, परन्तु हम 
ईइवर के अवदय हैं; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पानी की ब्‌द 
समुद्र का जल अवश्य ही है । उस बूद के विषय में सोचिए जो समुद्र 
से उड़ कर लाखों मील की दूरी पर पहुँच गई है । वह विवश हो जाती 
है; अपने स्त्रोत से दूर पहुँच जाती है , ओर उसे समुद्र की अपार 


३६ उत्तम जीवन 


महिमा का सर्वेथा ज्ञान नहीं हे । किन्तु यदि कोई उसे यह समभा दे 
कि हे बूद ! तू तो समुद्र का अंश है तो उसका विश्वास एक दम बढ़ 
जायगा, वह हे से उछल पड़ेगी ओर उसमें सारे समुद्र के महत्व का 
प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होगा। -हरिजन : जून ३, १६३६ ई० 
ईश्वर एक कठोर काम लेने वाला स्वामी हे। वह ऊपरी दिखावे 
के काये से कभी प्रसन्न नहीं होता हे। उसके यन्त्र यद्यपि निश्चित रूप 
से ओर निरन्तर चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनके कल-पुर्ज बहुत ही 
धीरे धीरे घिसते हैं ओर उसे किसी का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाने 
पर कभी भी सन्‍्तोष नहीं होता । उसे सबेथा पवित्र मनष्य के जीवन 
की बलि चाहिए ओर इसीलिये आपको आओर मुमे ग्राथंनामय जीवन 
व्यतीत करना है । हमें वहाँ तक जीवित रहना चाहिये जहाँ तक के 
लिये ईश्वर ने हमें जीवन दिया हे । 
यंग इण्डिया : सितम्बर २२, १६२७ ई० 


प्राथना हमारी असहायता की जानकारी का परिणाम है। वह 
अन्य सभी बातों को छोड़ कर ईश्वर पर अन्तिम विश्वास दिलाती है । 

“-यग शाण्डया . नवम्बर २४, १६२६ ३० 

चिन्ता हमारे शरीर को जितना नष्ट करती है उतना कोई दूसरी 

वस्तु नहीं। किन्तु कुछ भी हो, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है उसे तो 

किसी भी बात के लिये चिन्ता करना लज्जाजनक हे। यद्यपि यह एक 

कठिन नियम हे, किन्तु उसका एक सामान्य कारण यह है कि अधिक 

मनुष्य ईश्वर पर जो श्रद्धा रखते हैं वह या तो मानसिक विश्वास हे 

या अन्ध-विश्वास हे. या किसी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास है जिसका 

बरणन नहीं किया जा सकता हे। भय से भरा हुआ विश्वास है। किन्तु 
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चिन्ता से पूर्णो मुक्ति पाने के लिये अटल श्रद्धा अनिवाये है। वह एक 
ऐसा पोधा है जिसकी उपज बहुत ही धीमी है ओर जिसकी सिंचाई 
उन आँसुओं से की जानी चाहिये जो सच्ची प्राथेना से बह निकलते 
हैं। वे एक प्रेमी की आँखों से निकले हुए आँसू हैं जो अपने प्रेम-पात्र 
के वियोग को क्षण भर भी सहन नहीं कर सकता; या उस भक्त के 
आँसू हैं जो यह जानता है कि मुम में कुछ अपवित्रनता शेष है। वही 
मुझे ईश्वर से दूर रख रही है । 

--हरिजन : अक्टूबर १७, १६३७ ई० 


मनुष्य की बुद्धि इतनी कुण्टित हे कि वह ईश्वर के दिये हुए 
संकेतों को--जो समय समय पर मिलते ही रहते हैं--सममम नहीं सकती 
“जे ७. + 8 अचेतनावस्था [4 कि ;« 5 के: .. को «« जय ७ 
है | हमें अपनी अचेतनावस्था की निद्रा से जगाने के लिये, हमारे कानों 
के पास डंका के बजने की आवश्यकता है । तभी हम उसकी सूचना 
को सुन सकेंगे। तभी हमें प्रतीत होगा कि जनता की सेवा में ही ईश्वर 
र्ः होती 
की यथाथ सेवा होती हे । 
--यंग इण्डिया : अ्रगस्त २५, १६२७ ई० 


भाग ३ 
मेरे मन में स्त्री-जाति के लिए सम्मान 


में नारी-जाति के लिए तिरस्कार के कोई भी शब्द नहीं कह 
सकता हूँ । मेरे मन में इस जाति के लिए बड़ा ही मान है ओर में 
उसकी बुराई का विचार नहीं कर सकता हूँ | बह ठीक बेसी ही है जेसी 
कि वह अंग्रेजी में बयान की गई हे--“पुरुष का एक उत्तम अर्घाज्ग ।? 
-इरिजन : फरवरी ४, १६३६ ई० 

'श्ली-जाति दुबेल है” ऐसा कहना अपमान-जनक हेै। किस विषय 

में श्लीजाति अशक्त है ? मेरी समम में तो यह बात नहीं आती । यह 
बात तो तभी स्वीकार की जा सकती है जब कि हम यह मान लें कि 
स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में पशुवृत्ति नहीं हे या कम है | परन्तु स्त्री 
को भद्र जाति कहना फबता है । यदि वह मारकाट में निबेल है तो कष्ट 
सहन करने में सशक्त है। मेने र्त्ियों को त्याग ओर अहिंसा की जीती 
जागती म॒तियाँ कहा है। उसे अपनी गणों ओर मान की रक्षा के लिये 
पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। मुझे एक भी दृष्टान्त याद नहीं 
आता जिसमें किसी पुरुष ने किसी स्त्री के गुणों की रक्षा की हो। यदि 
वह ऐसा चाहे तो भी नहीं कर सकता। सचमुच राम ने सीता के गुणों 
का ओर पाँचों पाण्डबों ने द्रोपदी के गुणों का बचाव नहीं किया । इन 
दोनों सतियों ने अपनी लाज अपनी पवित्रता की शक्ति से बचाई । कोई 
भी स््री अथवा पुरुष अपनी इच्छा के बिना अपनी मान मर्यादा नहीं 
गँवाता है। जितनी सीमा तक कि एक पुरुष, जिसको कि कोई 
दुराचारिणी ख्री किसी ओषधि द्वारा अचेतन बनाकर अपनी कामना 
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पूर्ण करती है, अपनी प्रतिष्ठा गँवाती हे--उतनी ही सीमा तक एक स्त्री 
किसी दुराचारी द्वारा बेसुध की जाने ओर सताए जाने पर अपनी 
प्रतिष्ठा गँवाती है । --हरिजन : नवम्बर १४, १६३६ ई० 
पुरुष ने ख्री को अपना साधन बना रखा है । स्त्री ने भी उसका 
साधन मात्र बनना सीखा है, ओर अन्त में उसने इस प्रकार रहना 
सरल और सुखद मान लिया है; क्‍योंकि जब एक मनुष्य किसी को 
अपने चँँगुल में फँसाता हे तब फँसने वाले को उसमें गिरना भला 
ओर सरल प्रतीत होता है । --हरिजन $ जनवरी २४५, १६३६ ई० 
में चाहता हूँ कि स्त्री में वही छिपी हुई शक्ति अच्छी बातों के 
लिये भी प्रकट हो जाय; यदि कोई ऐसी शक्ति उसमें बदमाशी के लिये 
रहती है । यह उसके हाथ की बात है कि वह स'सार को अपने लिए 
ओर अपने सहचर के लिये अधिक सुखदायी बना दे । चाहे वह साथी 
उसका पिता हो, पुत्र हो या पति हो। यदि नारी अपने आपको अशक्त 
समभना ओर पुरुष के हाथ का खिलोना मानना छोड़ दे तो ऐसा कर 
सकती है। यदि संसार विभिन्न जातियों के पारस्परिक कलहों के 
पागलपन से ओर उससे भी बढ़कर नीति के नाम पर लड़ने के 
पागलपन से बचजाय तो फिर स्त्रियों को पुरुषों की भांति कारये करने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी, जेसा कि कुछ स्त्रियां करने के प्रयत्न में हैं 
पर-तु तब तो वे स्ली जाति के यथाथ कतेव्यों को मानवता पूर्ण करने 
में लग सकती हे । वह मानवता का भला, पुरुषों से निरर्थक जीव नाश 
करने की स्पर्धा में उतर कर नहीं कर सकेगी। उसका तो यह काये है 
कि वह पुरुष को भूल करने से रोके; क्योंकि उसकी भूलों से जो 
विनाश होगा उसमें स्री का भी विनाश समा जायगा । 
“5डरिजन : नवम्गर १६, १६३६ ई० 


५.2० उत्तम जीवन 


स्त्रियाँ पुरुषों की सहचरी हैं, उनमें उनके समान ही मानसिक 
शक्तियाँ हैं। उन्हें पुरुष के छोटे से छोटे काय में भाग लेने का 
अधिकार हे ओर उसके समान ही स्वाधीनता ओर स्वतन्त्रता का भी 
अधिकार हे । --एक भाषण सेः फरवरी २०, १६१८ ई० 
मेरा विश्वास हे कि सत्री त्याग का अवतार है । किन्तु दुर्भाग्य से 
आज वह इस बात को अनुभव नहीं कर रही है कि पुरुष से उसमें 
कितना भारी उत्कष है। 
--इणग्डियाज केस फॉर स्वराज? प्र० ४०१ से 


मेने अपनी पत्नी को ही सारी स्री जाति का घेरा बनाया है। 
उसके जीवन से ही मेंने सारी स्त्री जाति का जीवन पढ़ लिया है। में 
दक्षिण अफ्रिका में अनेक यूरोप की महिलाओं के साथ रहा हूँ. ओर 
प्रायः वहाँ रहने वाली सभी हिन्दुस्तानी महिलाओं को भी जानता हूँ । 
मेंने उनके साथ काये किया है। मेंने उन्हें यह बतलाने का प्रयत्न किया 
है कि वे अपने माता पिता पतियों की दासियाँ नहीं हैं; न केवल 
राजनीतिक क्षेत्र में ही, परन्तु घरेलू जीवन में भी। किन्तु कठिनाई यह 
थी कि वे अपने पतियों के समक्ष कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसका 
उपाय तो स्त्रियों के ही हाथों में है। उनके लिये यह लड़ाई कठिन है. 
ओर में उन्हें दोष नहीं देता । में पुरुषों को ही दोष देता हूँ । पुरुषों ने 
ही उनके विरुद्ध नियम बना रखे हैं। पुरुष ने स्त्री को अपना साधन बना 
रखा हे । उसने भी पुरुष का साधन भात्र बनना सीखा है ओर अन्त में 
उसी जीवन को सरल ओर सुखमय पाया है ; क्योंकि जब कोई किसीको 
अपने चंगुल में फंसाता हे, तो गिरना सुगम होता हे ।......मेरा हृदय 
कहता है कि में अपने शोष जीवन में स्त्रियों के मन में यह सचाई बेठा 
दृ' कि वे स्वतन्त्र हैं| फिर हमारे देश के सम्मुख सन्तति-निरोध का प्रश्न 
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ही नहीं रहेगा। जिस समय पति अपनी पत्नी के पास भोग की इच्छा 
से पहुँचे, उसी समय पत्नी को चाहिये कि वह बुद्धिमत्ता से उसे निषेध 
कर दे। उसे ऐसे अवसरों पर “नहीं” कहने का सामथ्ये उत्पन्न करने की 
आवश्यकता है। में नहीं समझता कि सभी पति विवेकहीन हैं; ओर यदि 
वे अपने पुरुषों के सामने इस विषय में विरोध-प्रदशन सीख जाये, तो सब 
बात ठीक हो जाय। में उन स्त्रियों को, जिन्हें मे रे साथ रहने का अवसर 
मिला हे, यह बात अच्छी तरह सिखा चुका हूं कि अपने पतियों को 
किस तरह मना करना चाहिये। सच्ची बात तो यह हे कि बहुत सी ख्त्रियां 
रोकना ही नहीं चाहतीं ।......सो में निन्‍्यानवे ऐसे स्थान होंगे जिनमें 
नकार की स्थिति में कटुता उत्पन्न नहीं होगी। यदि पत्नी अपने पति को 
कह दे कि “नहीं, में भोग नहीं चाहती ” तो वह उसे दुःख नहीं देगा। 
किन्तु उसे यह नहीं सिखाया गया हैे। अधिकांश तो उसके माता पिता 
ही उसे यह बात नहीं सिखायेंगे। कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं, जिन्हें 
में जानता हंं कि जिन में कुछ लड़कियों के माँ-वाप ने अपने 
जामाताओं को इस बात की अपील की है कि वे उनकी पुत्रियों को माता 
बनने के लिये विवश न करें। ओर मुझे विवेकी पतियों से मिलने का 
अवसर भी प्राप्त हुआ है। में चाहता हूं कि र्यां निषेध करने के 
प्राथमिक अधिकार को सीख लें। वह भी यह माने हुए बंटी हैं कि उन्हें 
इस बात का अधिकार नहीं हे । 
--थंग इण्डिया : जून १४, १६२७ ई० 
में अनुभव से जानता हूँ कि जब तक में अपनी पत्नी को भोग की 
इच्छा से देखता रहा ; हम लोगों में ठीक सममोता नहीं रहा। हमारा 
प्रेम उच्च स्तर तक न पहुँचा । किन्तु हमारा परस्पर प्रेम दिनोंदिन तभी 
बड़ता गया जब हम, या ऐसा कहिये, में सयमी बन गया। मेरी पत्नी में 
संयम की कमी नहीं थी। कई बार उन्होंने मुके अनिच्छा प्रकट कर दी, 
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किन्तु उन्होंने निषेध नहीं किया । हाँ, उन्होंने कई बार मुझ से अभिच्छा 
प्रकट की | जब तक मुम में भोग की इच्छा बनी रही, तब तक में उनकी 
सेवा नहीं कर सका। उस क्षण से ही, जब से कि मेंने भोग को 
तिलाञ्ञलि दी, हमारा सबन्ध आध्यात्मिक (रहानी) बन गया। भोग 
को इच्छा समाप्त हो गई ओर उसके स्थान पर विशुद्ध प्रेम का राज्य 
होगया । --यंग इण्डिया : जनवरी २, १६३१ ई० 


जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का सबन्ध है में भुकने वाला 
नहीं हूँ। मेरी सम्मति में न्‍्यायानुसार स्त्री किसी ऐसी बात के लिये 
अयोग्य नहीं जिसके लिए पुरुष को योग्य माना जाता है। में तो लड़के 
ओर लड़कियों के लिए सबंधा एक. समान ही स्थिति के बताब का 
समथक हूँ। --यंग इण्डिया : श्रक्टूबर १७, १६२६ ई० 
में हृदय से चाहता हूँ कि ईश्वर ने जिस सुन्दर जाति को उत्पन्न 
किया हे उसको यदि पशुओं की तरह शारीरिक भोग को पूर्ण करने का 
साधन पुरुषों की ओर से बनाया जाता हो तो बेसी स्थिति में सारी 
पुरुष जाति का ही अन्त हो जाय तो ठीक होगा। 
-यँग इण्डिया : जुलाई २१, १६२१ ई० 
स्‍त्री का वास्तविक भूषण उसका सदाचार ओर सतीत्व हे; 
धातु (सोना चांदी) ओर पत्थर (हीरा मोती) सच्चे भूषण नहीं कहे 
जा सकते हैं। सीता ओर दमयन्ती के नामों को हम लोग इसलिये पवित्र 
मानते हैं कि उनका आचरण शुद्ध ओर पवित्र था। इसलिए नहीं कि 
उनके पास बहुमूल्य भूषण थे; यदि उन्होंने कभी भूषण पहने भी हों । 
--यंग इण्डिया : जून १२, १६३४ ई० 
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इस देश में लगभग सो में अस्सी मनुष्यों को पेट भर कर भोजन 
नहीं मिलता है ओर पोष्टिक आहार नहीं प्राप्त होता । वहां पर आभूषणों 
का पहिनना आँखों के लिये एक अपराध हे। 
-“हेरिजन : दिसम्बर २२, १६३३ ई० 
अगर तुम स सार के कार्यो में अपना कतेव्य निबाहना चाहते हो 
तो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिये अपना श्रज्ञार करना छोड़ दो। यदि 
में स्त्री जाति में उत्पन्न होता तो में पुरुषों के इस भूठे दावे का घोर 
विरोध करता कि स्त्रियां ती आदमियों की कठपुतलियां हैं ।” 
--येंग इश्डिया : अक्टूबर २०, १६२७ ई० 
में तो इस बात को नहीं मानता कि स्त्री भो उतनी ही सीमा तक 
भोग को इच्छा रखो है, जिततो पुछ्त। पुरुष को अजेत्ञा स्त्री के लिये 
सयपम्र क पालन क (ना अविक सरज्ञ है। में तो समता हूँ कि इस देश 
के लिये सच्वो शिकज्ञा तो यड्टी होगो कि स्त्रो को "नहीं! कहने का पाठ 
सिखाया जाय--यहाँ तक कि वह--अपने पति को भी नकार कर सके , 
उसे यह सिखाया जाय कि उसका यह कतेव्य नहीं हे कि वह अपने 
पति के हाथों का खिलोना या गुडिया ही बनी रहे । उसके अधिकार 
ओर साथ ही साथ कुछ कतंव्य मी हैं। जो सीता की राम की एक 
स्वरेच्छा पूषेक दासी देखते हैं, वे इस बात को नहीं देखते हैं कि उसकी 
स्वाधीनता का क्षेत्र कितना बड़ा है ओर राम उसके लिये प्रत्येक बात 
में कितना ध्यान रखते हैं। सीता एक असहाय ओर बलहीन स्त्री नहीं 
थी। वह अपने आप का या अपने मान का बचाव करने के योग्य थी । 
हिन्दुस्थान की स्त्रियों को सन्तानोत्पति रोकने के उपायों को क्रिया में 
लाने को कहना, ठीक वही स्थिति उत्पन्न करेगा जो किसी घोड़े को बेल 
गाडी में जोतने से होता है। पहली बात तो यह है कि उसे मानसिक 
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दासता से मुक्त कर दो, अपने शरीर की पवित्रता का भान करवा दो, 
उसे जाति-सेवा का महत्व समझा दो ओर मनुष्य जाति की सेवा करना 
सिखा दो । यह सोचना ठीक नहीं हे कि भारत की महिलाएं स्वतन्त्रता 
के योग्य नहीं हैं ओर इसलिये उन्हें ऐसे उपाय काम में लेना सिखलाये 
जायेँ जो कि सन्तान-व्ृद्धि को रोक सकें। इन साधनों से उत्पत्ति का 
रोकना ओर स्त्रियों के स्वास्थ्य को सम्हाले रखना ऊँची बात नहीं है। 
जिन बहिनों को उन स्त्रियों के कष्टों पर क्रोध आ रहा हो, जिन्हें 
बिना इच्छा के बच्चे उत्पन्न करने पड़ रहे हैं, वे अधीर न बने। जो 
शिक्षा कृत्रिम उपायों से सन्तानोत्पत्ति रोकने की दी जा रही है वह भी 
अन्त में असफल ही होगी। प्रत्येक उपाय के लिए शिक्षा की 
आवश्यकता है । मेरा आग्रह सही ढंग के लिये हे । 
--हरिजन : मई २, १६३६ ई० 


स्री अहिसा का अवतार है । अहिंसा का अर्थ है असीम ग्रेम । 
जिसका फिर अथे होता है कष्ट को सहन करने की क्षमता। बिना 
स्त्री-जाति के जो मनुष्य की माता है, ओर कोन सब से अधिक प्रमाण 
में यह क्षमता दिखा सकता हे ? वही दिखाती हे । जब बच्चा उसके 
गर्भ में रहता हे वह नो महीने तक गर्भ के बालक को बड़े कशों से 
खुराक पहुँचाती है । फिर भी उस कष्ट सहन में वह प्रसन्न ही रहती है । 
क्या बच्चे उत्पन्न करने के दुःख से बढ़ कर अन्य कोई कष्ट हो सकता 
है ? फिर भी बच्चा उत्पन्न होने की प्रसन्नता में वह सब कष्ट भूल जाती 
है। आगे भी जब उसका बच्चा प्रति दिन बढ़ता जाता है तब भी कोन 
कष्ट को सहन करता है ? उसके उस प्रेम को सारी मनुष्य जाति के 
प्रेम में बदल दीजिए। उसे इस बात को भूल जाने दो कि वह कभी 
मनुष्य के भोग को वस्तु थी या हो सकती है । यह तो मनुष्य के समीप 
उसकी माँ की तरह, निर्माता की तरह ओर एक शान्त नेता की भान्ति 
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ऊँचे मान का स्थान प्राप्त कर लेगी। यह उसी का काये है कि युद्ध पर 
उतरे हुए जगत्‌ को जिस अम्नत की प्यास लगी रहती है--अर्थात 
शान्ति की, उसको पाने की कला सिखलाये। वह सत्याग्रह में एक नेत्री 
बन सकती है जिसमें पुस्तकों के ज्ञान की आवद्यकता नहीं होती। वहाँ 
तो उस ज्ञान की आवश्यकता रहती है जो मन को सशक्त बनाये, कष्ट को 
मेलने की शकि दे ओर विश्वास उत्पन्न कर सके | 
पूना के सेसून अस्पताल में जब कि में कई वष पहिले बीमार 
पड़ा हुआ था मुझे मेरी एक दाई ने एक स्त्री के विषय में एक कथा 
सुनाई थी। उसने बेहोश होने की दवा को सू'घने से इसलिये इन्कार 
किया था कि वह अपने गर्भ के बच्चे के जीवन को सशय में नहीं 
डालना चाहती थी। उसे एक दुःखपूणं ऑपरेशन का सामना करना 
था । उसके लिये बेहोशी की दवा उसके बच्चे का ग्रेम ही था। उसको 
बचाने में उसने किसी भी दद को भारी नहीं समझा । स्त्रियों में ऐसी 
वीर हृदय वाली अनेक हैं। इसलिये उन्हें कभी अपनी जाति के लिये 
छोटे पन का भाव मन में नहीं लाना चाहिये ओर न उन्हें इस बात का 
दुःख होना चाहिये कि उन्होंने पुरुष का जन्म नहीं पाया। उस वीर श्थ्री 
की ओर जब कभी मेरा ध्यान जाता है तो मुझे उसके बड़प्पन पर, 
जिसका कि शायद उसे पता भी न होगा स्पर्धा होती है । पुरुष को 
नारी का जन्म पाने की चाह के लिये उतने ही प्रबल कारण हैं, जितने 
कि किसी स्त्री को पुरुष का जन्म पाने के लिये। किन्तु ऐसी इच्छा 
व्यथ है। हम जिस जन्म में उत्पन्न हुए हैं उसीमें हमें प्रसन्न रहना 
चाहिये ओर अपने कतेव्य को सचाई से पूर्ण करना चाहिये। उसी 
कतेव्य को पूर्ण करना चाहिये जिसके लिये प्रकृति ने हमें उत्पन्न 
किया हे । 
>“हेरिजनः फरवरी २४, १६४० ई० 
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हिन्दू ओर मुसलमान दोनों में स्त्रियों की स्थिति के प्रश्न को 
सुलकाना आवश्यक है । क्‍या वे अपने पतियों के साथ साथ संसार के 
पुननिर्माण में हाथ बँटा सकती हे या नहीं ? उन्हें भी स्वतन्त्रता प्राप्त 
होनी चाहिये। अब वे समाज के बाहर ओर सामाजिक शरीर में 
पक्ताघात की स्थिति में या गुड़ियों ओर गुलामों की भांति नहीं रखी जा 
सकती । ओर इस बिषय में भी में किसी सुधारक को दावे के साथ 
यह सम्मति दूँगा कि स्त्रियों की स्वतन्त्रता का मागे शिक्षा द्वारा नहीं, 
किन्तु मनुष्यों की मनोवृत्ति ओर उसके अनुसार उनके व्यवहार में 
परिवतेन से होना चाहिए । विद्या आवश्यक वस्तु है किन्तु उसके पहले 
स्वतन्त्रता चाहिये । स्त्रियों को उनका ठीक स्थान दिलवाने के लिये हमें 
उनके पुस्तक ज्ञान युक्त होने की राह देखने की बिलकुल आवश्यकता 
नहीं हे। बिना पुस्तक-ज्ञान के ही हमारे देश की स्थियां इतनी सुधरी 
हुई हैं जितनी कि संसार में कहीं पर हो सकती हैं। उन्हें स्वतन्त्रता 
दिलाने का काये तो अधिकतर पतियों का ही है । 
--एक भाषण से: जुलाई १७, १६१७ ई० 
लोग मुझे कहते हैं कि हमारी शिक्षा की पुस्तकों में स्त्रियों का 
जो वर्णन किया गया है वह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर देवताओं के आदशे 
जेसा बना दिया हे। में कहूँगा कि इस तरह कहना अनुचित है। में एक 
सामान्य सी बात आपके सम्मुख रखता हूँ। जब आप उनके विषय में 
लिखने लगते हैं तो आप उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं ? में आपको 
सम्मति देता हूं कि जब आप उनके विषय में लिखने के लिये लेखनी 
उठाय॑ तो उन्हें अपनी माताओं की तरह मान कर उनका वरणोन करें। 
फिर जेसे आकाश से प्यासी भूमि की प्यास बुझाने वाला मेह बरसता 
है ओर प्रसन्नता पेदा होती है उसी तरह में आपको विश्वास दिलाता हूँ 
आपकी लेख नी से पवित्र विचार उनके विषय में विस्तार से निकलते 


मेरे मन में स्त्री जाती के लिए सम्मान घ७ 


आयंगे। कोई भी स्त्री, याद रखिये आपकी पत्नी बनने के पूबे माता के 
समान थी। उनकी आत्मिक प्यास तो बुभाना दूर रहा कुछ लेखक तो 
उनकी वासना को इतना उसारते हैं कि बेचारी अनजान स्त्रियां अपना 
समय इस बात को सोचने में ही नष्ट कर देती हैं कि इन किस्सों में 
उनके विषय में जो वणन किया गया है उसका क्या उत्तर हो सकता 
है । क्‍या उसके शरीर का पूरा पूरा वणेन करना साहित्यिकों के लिये 
एक आवश्यक विषय हे ? मुझे आश्थय होता है । क्‍या आपको ऐसी 
बातें उपनिषद कुरान या बाइबल में मिलेगीं। ओर फिर भी आपको 
क्या इस बात का ज्ञान है कि यदि अंगरेज़ी साहित्य से बाइबल को 
प्रथक कर दिया जाय तो उसका साहित्य सूना हो जायगा। अंगरेज़ी 
साहित्य में तीन भाग बाइबल ओर एक भाग शेक्सपीयर है । यदि 
कुरान को छोड़ दिया जाय तो लोक अरबी भाषा को ही भूल जायगे । 
यदि तुलसीदास की रचनाओं को हम हटा द॑ तो फिर हिन्दी साहित्य में 
रहता ही कया है । क्या आप तुलसीदास की रचनाओं में उस प्रकार के 
वरणणन को देखते हैं जो आजकल की पुस्तकों में स्त्रियों के विषय में 
मिलता हे ? -हेरिजन : नवम्बर २१, १६३६ ई 

यदि आप भारत में स्वराज्य स्थापित करना चाहती हैं। जो कि 
मेरे ओर आपके विचार में राम-राज्य के सामान होगा चाहिये तो आप 
को शरीर से ओर मन से सीता की तरह पवित्र बनना चाहिये। तभी 
आप वीरों की माताएं बन पायंगी । शारीरिक पवित्रता को पाने के लिये 
पवित्र ओर हाथ का कता हुआ खादी का कपड़ा पहनना चाहिये। 
सीता भी प्राचीन काल में ऐसा ही करती थी। आपको अपनी ओर 
अपनी बेटियों की उन दासता की शृद्गलाओं को तोड़ना है जो कई 
प्रकार की सामाजिक बुराइयों ओर अत्याचारों को वतमान युभ में भी 
जकड़ कर बांधे हुए हैं । --यंग इण्डिया : फरवरी २१, १६२६ इ० 
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हमारे शास्त्रों का कहना है कि ईश्वर एक पवित्र स्त्री के रुप में 
अवतार लेता हे जिसे हम सती कहते हैं। आप को न्यायानुसार अपने 
घरों में रानियों की स्थिति पानी चाहिये । किन्तु यह तभी सम्भव हे 

जब आप अपने पुरुषों को शराब पीने के व्यसन से बचा लेगीं । 
--येँंग इण्डिया : फरवरी २८, १६२६ ई० 


स्‍त्री यदि त्याग ओर पवित्रता का अवतार नहीं है. तो फिर वह 
कुछ नहीं हे । 
--यँग इण्डिया : नवम्बर १६, १६२५ ई० 
घरेलू कार्यो में स्त्री पूणतया अधिकार सम्पन्न है । 
“यंग इण्डिया : द्सिम्बर २४, १६२८ ई० 


भाग ४ 
ब्रह्मचये 


इस विषय पर लिखना सुगम काये नहीं हे । किन्तु मेरा वयक्तिक 
अनुभव पर्याप्र व्यापक होने से, में सदा उसके कुछ परिणाम को पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हूँ । कुछ पत्र जो मुझे मिले हैं 
उनसे मेरी यह अभिलाषा ओर भी प्रबल हो गई है । 

एक लेखक पूछते हैं “ब्रह्मचये क्‍या है ९? क्या उसे पूर्णतया 
निबाहना सम्भव हे ? यदि हे तो कया आपने उस स्थिति को पा 
लिया है ९” 

ब्रहद्मयय का शाब्दिक ओर पूर्ण अथ॑ है ब्रह्म की खोज करना । 
क्यों कि ब्रह्म हम सब में विद्यमान हे इसलिये उसे अपने अन्दर ही 
' गहरे सोच-विचार ओर सही सही जाँच के द्वारा ढूं ढना चाहिये। सभी 
इन्द्रियों पर पूरा पूरा संयम किये बिना ब्रह्म-दशेन असम्भव हे । इस 
लिये ब्रह्मचयें सभी समय ओर सभी स्थान पर मन, वचन ओर कमे 
से समस्त इन्द्रियों पर संयम रखने से सम्पन्न होता हे । 

पर्णो ब्रह्मचये को पालने वाले चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियां, वे 
सवंथा निष्पाप होते हैं। इसलिये वे ईश्वर के समीप हैं। वे ईश्वर 
के समान हैं। मुझे तो भरोसा है कि इस तरह के पूण ब्रह्मचय का 
पालन सम्मव है | मुझे दःख पृवेक कहना पड़ता है कि मेने अभी तक 
उसमें प्ररी सफलता प्राप्र नहीं की हे। यद्यपि उस ओर में सदा 
प्रयक्षशील हूं ओर इसी जीवन में में उसे पा लेने की आशा में हूं । 
जाश्रत्‌ अवस्था में में अपने पर संयम का पूण ध्यान रखता हूं । मेने 
अपने शरीर पर संयम कर लिया है। में प्रायः वाणी पर भी संयम 


बदन कक ते... ७ 
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किये हुए हूँ। किन्तु जब मन पर विजय करने का प्रश्न उठता है तो 
कहना पड़ेगा कि मुके अभी उसके लिये ओर प्रयत्न करना शेष है 
जब में किसी विशेष विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ 
तो कई प्रकार के अन्य विचार आ घेरते हैं ओर गड़-बड़ पेदा करने 
लगते हैं ओर इस प्रकार उन में सघषे हो जाता है । फिर भी जागते 
हुए में उन्हें सम्हाल लेता हैँ । भिड़ने नहीं देता हूँ। इतना मेरे लिये 
कहा जा सकता है कि में उस स्थिति को पः चुका हूँ जिसमें में नीच 
विचारों से मुक्ति पा चुका हूँ किन्तु उसी सीमा तक में अपने विचारों 
पर निद्रा के समय अधिकार नहीं कर पाया हूँ । नींद आजाने पर सभी 
प्रकार के विचार चक्कर काटने लगते हैं । जिनकी आशा नहीं की जाती 
देसे स्वप्न दीखने लगते हैं। कभी कभी मुझे उन विषयों की चाह भी 
होती है जिन्हें में पहले मोग चुका हूँ । जब ये इच्छाएं अपविंत्र होती 
हैं तो मुके बरे स्वप्न आते हैं। इसी स्थिति का अर्थ अपवित्र 
जीवन हे । 


मेरे पाप के विचार भुलसे हुए हैं, परन्तु अभी तक मरे हुए 
नहीं | यदि में अपने विचारों पर पूर्ण संयम किए हुए होता तो मुझे 
फेफड़ों की, अंतड़ियों की ओर पेट की बीमारियां न होतीं, जिन्होंने 
कि मुझे पिछले दस वर्षा में सताया है । 


मुमे विश्वास है कि जो आत्मा पापहीन हे, वह भी स्वस्थ 
शरीर में ही रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा जेसे जेसे 
पापों से छुटकारा पाती जाती है बेसे बेसे उसका शरीर भी नीरोग 
होता है । इस दशा में स्वस्थ शरीर का अथे बलवान ओर मोटे शरीर 
से नहीं हे। एक बलवान आत्मा दुबल शरीर में रह सकती हे। 
आत्मा जेसे जेसे सबल होती जाती है शरीर क्षीण होता जाता हे । 
एक सर्वेथा नीरोग शरीर दुबला पतला हो सकता हे । प्रायः पहलवानी 


ब्रह्मचय ५० 


शरीर में रोग रहा करते हैं। यदि उसमें रोग न भी रहे तो भी उसे 
छत से फलने वाले रोग शीघ्र दबा लेते हैं । जब कि सवंथा स्वस्थ शरीर 
ऐसे रोगों से पूर्णतया बचा रहता है। शुद्ध रुधिर में रोग के 
कोटाणुओं को मार भगाने की शक्ति है । 

इस आइचयेजनक स्थिति को पाना सचमुच बहुत कठिन 
है। अन्यथा में उसे अमी तक पा लेता, क्‍योंकि मेने उस स्थिति को 
पाने के लिये प्रयत्न करने में कोई बात उठा नहीं रखी है। मुझे 
अपने उद्देश तक पहुँचने में कोई भी बाह्य बाधा ऐसी नहीं हे जो 
रोक सके | किन्तु यह सुगम बात नहीं हे कि हम अपने पहले के 
किये हुए कार्यो के प्रभाव को एक दम ही मिटा दें । इस प्रकार विलम्ब 
होने पर भी में किसी प्रकार निराश नहीं होता हूँ, क्‍योंकि में पाप . 
से सबेथा बचे रहने की स्थिति की कल्पला कर सकता हूँ; में उसकी 
एक अस्पष्ट सी भिलमिलाहट भी देख सकता हैं ओर मेने जो उन्नति 
इस ओर की है वह मुझे आशामय बनाती हे, निराशा के लिये कोई 
स्थान नहीं । यदि में अपनी अमभिलाषा की पूर्ति करने के पहले ही 
मर जाऊं तो भी मे इस बात को स्वीकार नहीं करू गा कि में हार गया। 
क्योंकि में पुन्जेन्म के सिद्धान्त में उतना ही विश्वास रखता हूँ जितना 
कि वर्तमान जन्म में । ओर इसलिये में जानता हूँ कि एक छोटे से 
छोट। कार्ये भी व्यथे नहीं जायगा। मेने अपने जीवन के अनुभवों 
का इसलिये वन किया है कि यदि लेखक ओर अन्य लोग डसी दशा 
में अपने आप को पायेँ तो उनका उत्साह बना रहे ओर वे अपने आप 
पर भरोसा करने की आदत को बढ़ायें । हम सब में एक समान आत्मा 
का वास है | सभी आत्माओं में समान शक्ति है | अन्तर केवल इतना है 
कि कुछ लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ा रखी है ओर कुछ की शक्ति 
प्रस॒प्तावस्था में हे। दूसरे लोग भी यदि प्रयत्न करे तो उन्‍हें भी 
अपनी शक्ति का पूण अनुभव हो जायगा । |+ 2० ५७६ बंद 
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इस प्रकार में ब्रह्माचय का व्यापक रूप आपके समक्ष रख नुक 
हैँ। किन्तु उसका लोकप्रसिद्ध ओर सामान्य अथ यह हे कि मन, 
बचन ओर कम से पाशबिक प्रवृत्तियों को दबाए रखना। यह अथ 
भी ठीक है, क्योंकि मोग-बासना को वश में रखना सामान्य बात नहीं 
है। जिह्नमा को वश में रखने का प्रयत्न अत्यावर्यक है; जो नहीं किया जा 
रहा हे । इसीलिये कामवासना को दबाना कठिन ही नहीं, असम्भदंसा 
बना हुआ हे । डाक्टरों की सम्मति है कि एक रूग्ण शरीर में काम 
वासना अधिक बढ़ी हुई रहती हे; और इसीलिये दुबेल व्यक्तियों 
का ब्रह्मचय को पालन करना कठिन होता है । 


ऊपर मेंने एक क्षीण किन्तु नीरोग शरीर का वर्णन किया है। 
इसलिये कोई इसका यह अर्थ न लगाये कि हमें अपनी शारीरिक 
शक्ति को बढ़ाने के लिये व्यायाम आदि नहीं करना चाहिये। मेंने 
अपनी टूटी-फूटी भाषा में ब्रह्मचये का सब से ऊँचा स्वरूप प्रकट 
किया है जिस के समभने में भूल हो सकती है यदि कोई मनुष्य 
सभी इन्द्रियों को वश में करना चाहता है तो उसे अपने शरीर को 
क्षीण होने देने के लिये भी उद्यत रहना चाहिये। जब शरीर के 
लिये मोह रहेगा ही नहीं तो शारीरिक शक्ति को बढ़ाने की चाह अपने 
आप लुप्र हो जायगी | 


किन्तु एक ब्रह्मचारी का शरीर, जिसने कि पाशविक वासना 
को जीत लिया है, बहुत ही बलवान ओर तेजस्वी होना चाहिये। 
यह एकदेशी ब्रह्मचय भी आइचयंजनक वस्तु है। जिसे स्वप्न में भो 
कामवासना नहीं सताती है बह संसार में पूजे जाने के योग्य हे। 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य इन्द्रियों पर संयम करना उसके 
लिये एक सुगम बात हे । 


ब्रह्मच ये ४३ 
एक दूसरे मित्र लिखते हैं :-- 


“मेरी दशा दयनीय हे। वही गन्दे विचार मुझे दिन-रात 
सब जगह आफ्सि में, सड़क पर, पढ़ते हुए काम करते हुए या प्राथना 
करते हुए भी सताते हैं। मुभको कृपा करके कोई ऐसा उपाय 
बतलाइये जिससे कि में उन्हें दबा सकू। में स्त्रीजाति को भाठ 
दृष्टि [से देखने लग! ? किस तरह आँखों में केवल पवित्र 
प्रेम ही समा सकता है ? किस प्रकार में बुरे बिचारों को दूर कर 
सकता हूँ ? मेरे सम्मुख आपका लिखा हुआ ब्रह्मचय पर एक लेख 
रखा हुआ है । किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि में उससे कोई लाभ 
नहीं उठा सकता हूँ ।” 


धर 


निःसन्देह यह स्थिति हृदय-विंदारक है | हममें अनेक लोग 
इसी प्रकार के हैं। किन्तु जब मन में बुरी भावनाओं को मिटा देने की 
अभिलाषा बनी हुई हे, तब तक निराशा के लिये कोई कारण नहीं है। 
आँखों को बन्द कर देना चाहिये ओर कानों में रुई लगा लेनी चाहिये, 
अगर वे पाप की ओर भुकते हों । आँखें नीची कर के चलने की आदत 
अच्छी है । फिर दूसरी ओर मुड़कर देखने की आवदयकता ही नहीं 
रहती हे । जहाँ गन्दी बातें होती हों या गन्दे गाने गाये जाते हों वहाँ 
से ऐसे मनष्य को दर चले जाना चाहिये । 


जीभ पर संयम करना चाहिए। मेरा तो अनुभव है कि जिसने 
खान-पान का स यम नहीं किया, वह अपनी इन्द्रियों पर विजय कभी 
नहीं पा सकता है । जीभ पर विंजय प्राप्त करना सरल बात नहीं है । 
किन्तु कामबासना को जीतना जीभ को जीतने पर आश्रित है । जीम को 
जीतने का एक उपाय यह है कि मसालों ओर चटनियों को सर्दथा 
छोड़ देना चाहिये । यदि इतना न हो सके तो उन्हें कम तो अवश्य 
करना चाहिये । 
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दूसरी बात जो अधिक प्रभावोत्पाइक हे वह यह हे कि हमें 
इस बात का! ध्यान रखता चाहिये कि हम खते इतजिये हैं कि हमारा 
शरीर बना रहे, इसलिये नहीं कि वह जीभ को अच्छा लगता हे। 
हम जीवित रहने के लिये अपने अन्दर साँस को खींचते हें,न कि 
किसी तरह के स्वाद के लिये | हम पानी इसलिये पीते हैं कि हमारी 
प्यास बुझ जाय | इसी तरह हमें अपनी भूख को मिटाने के लिये ही 
भोजन करना चाहिये । दुर्भाग्य से हमारे मां-बाप बचपन से ही हमें 
उलटी शिक्षा सिखाते हैं। वे हमें तरह तरह की स्वाद वाली वस्तुएं भोजन 
की दृष्टि से नहीं परन्तु एक भूठे प्रंम के कारण देते हैं। हमें इस 
घरेलू अनिष्ट वातावरण का सामना करना चाहिये । 

किन्तु पशु-बासना को जीतने के लिये सब से बलवान साथी 
'राम-नाम” या दूसरा कोई मंत्र हो सकता हे। द्वादशाज्ञर मंत्र से भी 
वही काम लिया जा सकता है । जिसका जो इष्ट हो वही मन्त्र जपा जा 
सकता है। मेंने 'रामनाम' की सलाह इसलिये दी हे कि में बचपन से 
ही इसका अभ्यस्त हैँ ओर वह मेरी सभी लड़ाइयों में निरन्तर 
सहायता देता रहा है । जाप करने वाले को जिस किसी मंत्र का जाप 
करना हो, उसमें पूणेतया लीन हो जाना चाहिये । यदि उसे अन्य विचार 
इधर उधर डिंगाने लगें तो भी उसे अपना जाप चालू ही रखना चाहिये | 
मुझे पूरा भरोसा है कि यदि वह एूणो श्रद्धा से जाप करता ही रहेगा 
तो अवहय ही सफल होगा। मंत्र उसके जीवन का सहारा हे ओर 
उसे प्रत्येक संकट को जीतने की शक्ति - देता है। उसे ऐसे पवित्र 
मंत्रों की सहायता से सांसारिक लाभ नहीं उठाना चाहिये। इन मंत्रों 
से वही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपने आचरण को 
उन्नत बनाता है ओर प्रत्येक प्रयत्नशील साधक इस बात को 
अच्छी प्रकार अनुभव करता हे । यह बात ध्यान रखने की है कि | 
मंत्रों को तोतों की तरह नहीं रटना चाहिये। जाप करते समय उसे 
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अपनी आत्मा उसमें जोड़ देनी चाहिये। तोता ऐसे मंत्रों को मशीन 
'की तरह बिना सोचे समझे आवृत्ति करता रहता है किन्तु हमें उन 
मंत्रों का विंचार पूवेक जप करना चाहिंये। हमें उन मंत्रों का जप 
इस हृढ आस्था से करते रहना चाहिये कि उनकी सहायता से हम 
अपने बुरे विचारों को भगा देंगे। 

--यँग इण्डिया : सितम्बर २२, १६३६ ई० 
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स्वास्थ्य को बनाये रखने के अनेक उपाय हैं; ओर वे सभी सेथा 
आवश्यक हैं । किन्तु सब से मुख्य एक वस्तु हे--बह हे ब्रह्मचये । 
इसमें सन्देह नहीं कि शुद्ध वायु, निमेल जल, ओर उत्तम भोजन 
स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाते हैं। किन्तु हम जितनी शक्षि ग्राप्र करते हैं 
उतनी ही यदि नष्ट भी कर दिया करें तो स्वस्थ केसे रह सकते हैं ९ 
यद्धि हम जितना कमाये उतना सब धन व्यय कर दिया करें तो निधन 
होने से केसे बच सकते हैं ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक 
कोई भी पुरुष या स्त्री ब्रह्मययें का पालन नहीं करेगा तब तक 

उसके लिये उत्कषे ओर शक्ति का पाना असम्भव है । 
तब ब्रह्मचयं हे क्‍या? इसका यह अथ है कि स्त्री ओर पुरुष 
परस्पर भोतिक वासनाओं से प्रथक रहें, अर्थात्‌ वे भोग न करें। उनके 
मन में इस विषय के विचार स्वप्न में भी उत्पन्न न होने पायँ । वे एक 
दुसरे को देखें तो सर्व्रथा पवित्र दृष्टि से--उनमें कामबासना का नाम 
मात्र को भी स्पशे नहीं होना चाहिये। ईश्वर ने हमें जो छिपी हई 
शर्कि दी है उसे अपने कड़े संयम द्वारा सुरक्षित रखना चाहिये ओर उसे 
बल ओर शक्कि के रूप में बदलना चाहिये--न केबल शारीरिक 
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ओर मानसिक शक्ति में, किन्तु आध्यात्मिक बल प्राप्त करके ऊध्वेरेता 
बत्रहद्मचारी बनना चाहिए । 

परन्तु हम अपने चारों ओर क्या तमाशा देखते हैं ? पुरुष 
ओर स्त्रियां, वृद्ध ओर यवक, बिना किसी संकोच के काम वासना के 
जाल में फँसे पड़े हैं । वे उसमें इतनी बुरी तरह लिप्र हैं कि उन्हें भले 
ओर बुरे की पहिंचान ही नहीं है। मेने अपनी आंखों से यह देखा 
है कि लड़के ओर लड़कियां इस के विषमय पाश में पडकर पागलों 
की तरह बरताव करते हैं। उसी प्रकार के प्रवाह में बह कर मेंने भी वैसा 
ही वर्ताव किया हे ओर दूसरा हो भी नहीं सकता था। एक ज्ञणिक 
काल्पनिक सुख के लिये हम पल भर में उस अमल्य शक्ति को खो 
बैठते हैं, जिसे बढ़े ही कठिन परिश्रम से ग्राप्त किया जाता है। जब 
वह आवेश दूर हो जाता हे तब हम अपने आप को एक शक्तिहीन 
निबल स्थिति में पाते हैं। दूसरे दिन सवेरे हम अपने आप को 
अत्यन्त दुबेल ओर शान्त पाते हैं; ओर हमारा मन भी शिथिल 
हो जाता है । उसमें कारये करने का उत्साह नहीं होता। तब उस हानि 
को पूणे करने के लिये दृध, भस्में, याकृति ओर न जाने किन किन 
वस्तुओं का सेवन एक बडेो मात्रा में करते हैं। हम सब भांति की ह 
दुबेलता के मिटाने वाली ओषधियों का आश्रय लेते हैं; ओर अपने 
भोगजन्य विनाश का कृत्रिम साधनों से निंराकारण करने के लिये 
चिकित्सकों के पास पहुँचते हैं । फिर से भोग के लिये शक्ति-सम्पादन 
करना चाहते हैं। इस प्रकार समय व्यतीत होता जाता है ; कई वे 
बीत जाते हैं ओर अन्त; में ब॒ढ़ापा आ घेरता है । हम बुरी तरह से 
अपनी शारीरिक ओर मानसिक शक्ति का सर्बेनाश हुआ देखते हैं । 

किन्तु प्रकृति के नियम ठीक इसके विपरीत हैं। हम जेसे 
जैसे वयोवृद्ध होते जायं, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती रहनी चाहिये । | 
हम जितनी अधिक आयु के होंगे उतनी ही अधिक सहायता अपने (क्‍ 
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भाइयों की अपने अनुभव के कारण कर सकंगगे। सचमुच जो सच्चे 
ब्रह्मचारी हैं वे ऐसा ही करते आए हैं। वे मृत्यु से नहीं डरते ओर न 
मरते दम तक वे ईइवर को भूलते हैं ओर न वे व्यर्थ वासना-पूर्ति में 

हैं। 4 हँसते हँसते मरते हैं ओर बीरता से 
अपना समय नष्ट करते हैं। 4 हँसते हँसते मर ओर वीरता से 
कयामत का सामना करते हैं। वे सच्चे पुरुष ओर सच्ची स्त्रियां हैं । 
केवल उन्हीं के लिये ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपन 
स्वास्थ्य को बचाकर रखा हे । 


इस बात को हम अनुभव नहीं करते कि संयम का अभाव ही 
अभिमान, क्रोध, भय ओर ईर्ष्या को संसार में उत्पन्न करता है । यदि 
हमारा मन हमारे वश में न रहे; यदि हम छोटे बच्चों से भी अधिक 
अविवेक से दिन में एक या अनेक बार पागल बन कर बेठ, तो फिर 
जान बूमकर या अनजान में ऐसा कोनसा पाप है जो हम नहीं करेंगे 
फिर हमारे कार्यों के क्या परिणाम होंगे--इस बात पर हम केसे विचार 
करेंगे या करने को रुकेंगे? चाहे फिर वे काये कितने ही बुरे ओर पापमय 
क्यों नहों ०९ 

किन्तु आप पूछ सकते हैं, इस प्रकार का एक आदश ं ब्रह्मचारी 
किसने देखा हे ? अगर सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाय॑ तो क्या सारी 
मनुष्य जाति समाप्त नहीं हो जायगी ? ओर क्या सारा संसार नष्ट नहीं 
हो जायगा ९” इस प्रइन के धार्मिक अंश को हम छोड़ देंगे, हम 
सांसारिक दृष्टि से उस पर विचार करेंगे । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि ये प्र्न हमारी निबेलताओं ओर बुराइयों को ही प्रकट करते हैं । 
हममें ब्रह्मचये को पालन करने की शक्ति नहीं है, ओर इसीलिये 
अपने कतेव्य से जी चराने के हम लोग बहाने दूढते हैं। सच्चे 
ब्रह्मचारियों की जाति डूब नहीं नकी हे। यदि बे सरलता से मिल जाते 
हों तो फिर ब्रह्मचयं का महत्व भी क्‍या रहे ? भारी परिश्रम क रनेवाले 
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सहस्त्रों मनुष्य हीरों की खोज में भूमि को खूब गहरा खोदते हैं ओर 
बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के पश्चात्‌ उन्हें कठिनाई से मुठ्री भर हीरे 
प्राप्त होते हैं। फिर कितना कठोर परिश्रम ब्रह्मचय के उस अत्यन्त 
म॒ल्यवान हीरे की खोज के लिये होना चाहिये ९ यदि ब्रह्मचय के संयम 
से संसार की समाप्ति समभी जाती हो तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं 
है । क्या हम ईदवर हैं कि भविष्य के लिये इतनी चिन्ता करें ९ जिसने 
जगत को उत्पन्न किया है, अवदय उसीको उसे बचाने की भी चिन्ता हे । 
हमें यह जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है कि दूसरे लोग भी 
ब्रह्मचय का पालन करते हैं या नहीं ? किसी धन्धे या व्यवसाय को 
चालू करते समय क्या हम कभी इस बात पर विचार करते हैं कि यदि 
सारा संसार उसी धन्धे को करने लगेगा तो जगत्‌ की दशा केसी होगी ९ 
एक सच्चा ब्रह्मचारी बहुत आगे चलकर ऐसे प्रश्नों के उत्तर अपने आप 
ही मिलेगा । 
किन्तु ऐसे मनुष्य, जो कि संसारिक बन्धनों में फंसे हुए हैं, बे 
इन सिद्धान्तों का पालन कहाँ तक कर सकते हैं ? जिनका विवाह हो 
जलका है उन्हें क्या करना चाहिये 9 जिनके बच्चे हे उन्हें क्या करना 
चाहिये ? ओर उन लोगों को भी कया करना चाहिये जो अपने आपको 
बश में नहीं रख सकते ९ हमने यह जान लिया हे कि सब से ऊं 
वस्तु कोनसी है जो हमें प्राप्त करनी चाहिये। हमें अपने सम्मुख उस 
दर्श को सदा स्थिर रखना चाहिये ओर उसको पाने के लिये पूरी 
शक्ति लगा देनी चाहिये | छोटे छोटे बच्चे वणमाला के अक्षरों को जब 
लिखना सीखते हैं तो हम उन्हें अक्षरों का यथाथ॑ रूप बताते हैं। ओर 
बे जितने अच्छे ढंग से उसे बना सकते हैं बनाने का ग्रयत्न करते हैं। 
उसी प्रकार यदि हम ब्रह्मचय के सिद्धान्तों को आचरण में लाना चाहें 
तो निरन्तर ग्रयत्ञ करते रहने पर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं ओर अन्त में 
सफलता अवश्य ही मिल सकती हे । किन्तु यदि हम पहल से ही विवाह 
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कर चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिये ? प्रकृति का नियम तो यह है 
कि ब्रह्मचयें को तभी खण्डित करना चाहिये जब पुरुष ओर स्त्री को 
सन्‍्तानोत्पादन की इच्छा हो । जो लोग इस नियम को स्मरण रखते हए 
कभी चार-पांच व५ में एक बार ब्रह्मचय को तोड़ भी दे तो वे भोग के 
दास नहीं बनंगे ओर न वे अपने बहुमूल्य शक्ति भग्डार को अधिक 
व्यय ही करेंगे। किन्तु आह | पएसे लोग कितन हूँ जो कंबल सन्‍्तान 
वृद्धि के उद्देश्य से ही प्रवृत्त होते हैं। अधिकतर लोग केवल कामना- 
यूति के लिए ही मोग करते हैं, जिसका परिणाम यह होता हे कि उनकी 
इच्छा के न होते हुए भी सन्‍्तान होती हे । अपनी कामवासना की 
उन्मत्तता में उन्हें उससे होने वाले परिणामों का भान ही नहीं होता । 
इसके लिये स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराधी हैं। मनुष्य अपनी 
कामवासना में इतना अन्धा हो जाता हे कि इस बात का विचार ही नहीं 
करता कि उसकी पत्नी निबेल हे ओर वह बच्चा जनने या उसका पालन 
करने के योग्य नहीं है । पश्चिम में तो लोगों ने सभी प्रतिबन्धों को तोड़ 
दिया हे। वे मोग में अन्धे बने रहते हैं; किन्तु माता पिता बनने के 
उत्तरदायित्व को अपने कन्धों पर नहीं लेने की भावना से ऐसे उपायों 
का आश्रय लेते हैं जिनसे सन्‍्तानोत्पत्ति बन्द रहे। इस विषय पर बहत 
से श्रन्थ लिखे जा चके हैं ओर सनन्‍्तान-निरोधक वस्तुओं का व्यापार 
निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है । इस पाप से हम लोग अभी तक बचे हुए 
हैं; किन्तु हम अपनी पत्नियों पर बच्चों के लालन-पालन का भार रखने 
में सर्वथा संकोच नहीं करते। ओर न हम इस बात पर भी कभी 
विचार करते हैं कि हमारे बच्चे इतने निरबेल निर्वीयं ओर दबले-पतले 
क्यों हैं ? जब जब हमारे यहां बच्चे उत्पन्न होते हैं तब तब हम प्रार्थना 
करते हए ईश्वर को धन्यवाद दिया करते हैं ओर इस प्रकार हम उस 
बात को छिपाने का प्रयह्न करते हैं जो कि हमारे पापों का ही परिणाम 
है । क्या हम इस बात को ईश्वर की अप्रसन्नता नहीं समभते कि उसने 
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हमें निबेल, कामी, लूले, लंगड़े ओर भीरू बच्चे दिये हैं। क्या लड़के 
ओर लड्कियाँ ही बच्चे उत्पन्न करने लग जाये यह हे का विषय हे ९ 
क्या इसको संकट नहीं कहना चाहिये ? हम सभी इस बात को जानते 
हैं कि यदि किसी पोधे पर बहुत छोटी आयु में ही फल लगने लग 
जाय तो वह पोधा बलहीन होने लगता हे । ओर इसलिये हम सभी 
यह प्रयत्न करते हैं कि उस पर बहुत शीघ्र फल न लगे | किन्तु जब कम 
आयु के लड़के ओर लड़कियों से एक बच्चा उत्पन्न होता है तो हम लोग 
ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ओर उसकी प्रशंसा के गीत गाने लगते हैं । 
क्या इससे बढ़कर कोई मूखंता की बात हो सकती हे ९ क्या हमारा यह 
विचार उचित कहा जा सकता है कि इस प्रकार से उत्पन्न हुए असंख्य 
बच्चे जो बलहीन हें, चाहे वे इस देश में उत्पन्न हों चाहे बाहर, 
संसार को बचा सकेंगे ? इस ग्रकार की सनन्‍्तान निरन्तर भारी संख्या में 
बढ़ती जा रही हे । सच तो यह है कि इस बात में हम पशुओं से भी 
गिर गये हैं क्योंकि वे (नर ओर नारी) सनन्‍्तानोत्पादन मात्र के लिए ही 
मिलते हैं । स्री ओर पुरुष इस बात को अपना एक पवित्र कतेठ्य समझ 
लें कि गर्भ के समय से लेकर बच्चा दूध पीना न छोड दे वहाँ तक एक 
दूसरे से मिलना सर्वथा बन्द रखें। किन्तु हम उस पवित्र कर्तव्य को भूल 
जाते हैं। हम अन्धे हो कर उस विनाश की वासना में उलमे ही रहते 
हैं। यह असाध्य रोग हमारे मन को निब्ल बना देता है ओर हमें कुछ 
दिन अत्यन्त व्याकुलता में व्यतीत करने के पश्चात शीघ्र ही अकाल 
मृत्यु का थ्रास बना देता हे। 

विवाहित लोगों को अपने विवाह का यथाथ उद्देश समझ लेना 
चाहिये । बच्चे उत्पन्न करने की इच्छा के बिना कभी भी ब्रह्मचय को 
नहीं डिगाना चाहिये । 

किन्तु जीवन की वतेमान स्थिति में यह कितना कठिन है ९ 
हमारा भोजन, रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारी सभी वस्तुएं ऐसी 


| 


। 
॥। 
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हैं कि जो कामबासना। को बढ़ाती हैं। यह काम-वासना हमारी शकि 
को कुरेद-कुरेद कर खाजाती है । हम जिस वासना की श्रड्कल्ा से जकड़े 
हुए हैं उसे हम काट भी सकते हैं या नहीं--इस बात पर लोगों को 
सन्देह हे । 

इन सब कारणों से यह कहा जा सकता हें; कि जो अभी तक 
अविवाहित हैं उन्हें विवाह नहीं करना चाहिये; किन्तु यदि व विवाह को 
किसी भी दशा में रोक नहीं सकते हों तो जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक 
उसे टालते जाना चाहिये | उदाहरण के लिये नवयुवकों को इस बात की 
प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिये कि जब तक वे पच्चीस या तीस वर्ष के न हो 
जायेंगे, जब तक विवाह नहीं करेंगे । हम यहाँ पर उन्हें जो शारीरिक 
लाभ होंगे उन्हीं का वणन करेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य जो लाभ होंगे, 
उनका वि+चन अभी नहीं किया जायगा | 


जो माता पिता इस अध्याय को पढ़े, उनसे मेरा यह निवेदन हे 
बे अपने बच्चों के गले में चक्की के पाट शीघ्र विवाह कर के न 
लटका दे। उन्हें अपनी सन्‍तति की भलाई की ओर ध्यान देना चाहिये; 
उन्हें कूठे प्रदशनों पर मर मिटने की आवश्यकता नहीं हे । उन्हें अपनी 
पारिवारिक प्रतिष्ठा ओर मान की भूठी कल्पनाओं को छोड़ देना चाहिये 
ओर उन्हें ऐसी निर्देय प्रथाओं को ठुकरा देना चाहिये | यदि वे अपनी 
सनन्‍्तान का सच्चा भला चाहते हैं तो उन्हें उनकी शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान करना चाहिये। इससे बढ़ कर ओर क्‍या 
उनका अहिंत किया जा सकता हे कि बे उन्हें छोटी उम्र में ही विवाहित 
बना देते हैं ० कितना भारी उत्तरदायित्व ओर चिन्ता इतनी छोटी 
में उनके सिर पर लाद दी जाती हे ९ स्वास्थ्य के सच्चे 
इस बात को चाहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की पत्नी मर जाय 
किसी स्त्री का पति मर जाय तो उन्हें अपना शेष जीवन अकेले ही 
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बिताना चाहिये | “युवा पुरुष ओर स्त्री अपने बीय ओर रक्त को विषय- 
भोग में नष्ट करें या नहीं ?”--इस सवाल पर डाक्टरों का मतभेद है। 
कुछ इसके विरोधी हैं। किन्तु यदि डॉक्टर लोग इस विषय में एकमत 
नहीं हैं तो यह मानकर कि डाक्टर इसके समथंक हैं, हमें भोग में 
अधिक नहीं फँसना चाहिये | में अपने व्यक्तितत और दुसरे लोगों के 
अनुभव के आधार पर, बिना किसी हिचकिचाहट के, दावे के साथ कह 
सकता हूँ कि भोग न केबल एक अनावश्यक वस्तु ही है। किन्तु वह 
शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह धक्का पहुँचाने वाली भी है। सारी 
शारीरिक व मानसिक शक्ति, जो लम्बे समय में प्राप्त हुई है, एक ही बार 
के सम्भोग में विनष्ट हो जाती है | यह खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करने 
के लिये बहुत समय चाहिये फिर भी यह कहना कठिंन है कि वह विनाश 
पूणतया दूर हो सकता है या नहीं » एक टूटे हुए काँच को जोड़ा जा 
सकता है ओर वह काम में लिया जा सकता हे; किन्तु हम यह नहीं कह 
सकते कि वह टूटा हुआ काँच नहीं हे । 

यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि हम अपनी जीवन 
शक्ति को वहाँ तक कभी स्थिर नहीं रख सकते जहाँ तक कि हम शुद्ध 
वायु, शुद्ध जल ओर शुद्ध पोष्टिक भोजन ओर साथ ही साथ अच्छे 
विचारों को नहीं अपनायंगे | स्वास्थ्य ओर सदाचार में इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध है कि हम तब तक पूणतया स्वास्थ नहीं रह सकते, जब तक 
कि हम अपने जीवन को शुद्ध ओर पवित्र न बना लें। एक सच्चा 
मनष्य, जो अपनी पहली भृलों को भूल कर पवित्र जीवन बिताना 
आरम्भ कर देता है, उसे अपनी सचाई में सफलता प्राप्त होगी। 
जो लोग थोड़े समय के लिये भी सच्चे अ्ह्याचये का पालन 
करते हैं, उन्हें इस बात का अनुभव होता हे कि किस प्रकार उनका 
शरीर और मन निरन्तर शक्ति में बढ़त। ही जाता हे. ओर वे फिर किसी 
भी दशा में अपने उस कोष से दूर होना नहीं चाहते हैं। में स्वय' 
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ब्रह्मचय की महिमा को अच्छी प्रकार समझ डुकने के अनन्तर भी भूले 
कर रुका हूँ ओर निःसन्देह उनका बदला मेने बड़े कष्ट से हुकाया हू । 
मेरी दशा में इन भूलों के पहल ओर पीछे जो भारी परिवततेन हुए उन 
पर विचार करते हुए मुझे लज्जा ओर दुःख होता है । किन्तु पिछली 
भूलों से मेने अपने कोष को सावधानी से बचाए रखने का पाठ सीख 
लिया है ओर में पूणा आशा रखता हूँ कि ईइवर की कृपा से उसे आगे 
भी बचाता रहूँगा; क्‍यों कि मेंने स्वयं ही ब्रह्मचय से ऐसे लाम प्राप्त किये 
हैं जिनका वणन नहीं किया जा सकता | 

मेरा विवाह बचपन में ही हो गया था। छोटी आयु में ही में 
बच्चों का बाप हो चुका था। परन्ठु जब मेने अपनी वास्तविक दशा 
को पहचाना तो मुझे प्रतीत हुआ कि में जीवन के मोलिक नियमों को 
तोड़ रहा हूँ ओर अज्ञान में डूबा हुआ हूँ । में इस बात को लिखने के 
लिये अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानू गा, यदि कम से कम 
एक भी पाठक मेरी भूलों से ओर अनुभवों से शिक्षा ले लेगा ओर 
लाभ उठायगा । कई लोगों ने मुझे कहा है ओर में भी इस बाघ को 
मानता हूँ कि मुझ में स्फृति ओर उत्साह है ओर में किसी प्रकार की 
मानसिक दुबलता नहीं रखता हूं । कुछ लोग मुझ पर यह दोष लगाते 
हैं कि मेरी स्फूर्ति आग्रहके कारण से हे । कुछ भी हो मुझ में अपने 
प्रारम्भिक जीवन की भूलों के कारण अब भी शारीरिक ओर मानसिक 
शक्ति है आर फिर भी जब मेरी तुलना अपने मित्रों से की जाय तो 
में अपने आपको बलवान ओर स्वस्थ कह सकता हूँ | यदि ब्रीस वष पयन्त 
तक भोगमय जीवन बिताने के पीछे भी इस दशा को पा सका हूं 
सो में यदि उन बीस वर्षों में भी अपने आपको पवित्र रखता तो कितना 
शक्ति-भण्डार मुम में बना रहता। मुझे इस बात का पूर्ण रूप से 
भरोसा हे कि यदि में एक अखण्ड ब्रह्मचारी होता तो मेरी स्फृति ओर 
मेरा उत्साह जो अभी है वह सहस्र-गुना होता ओर में उन्हें अपने देश 
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की उन्नति के लिये पू्ण तत्परता से लगाता। यदि मुक जेसे अपूर्ण 
ब्रह्मचारी को भी इतना लाभ प्राप्त हो चुका हे तो कल्पना कीजिए कि 
एक पूण ब्रह्मचारी कितनी भारी आइच4-जनक शारीरिक मानसिक ओर 
आत्मिक शक्ति को पा सकता है ओर हमारे सम्मुख प्रकट कर सकता 
९ 


जब ब्रह्मचर्य का इतना भारी ओर कठोर नियम है तो फिर उन 
लोगों की तो बात ही क्या है जो अनुचित ओर अन्याय्य भोग करते हैं 
ओर ऐसा पाप करते हैं जो क्षमा नहीं हो सकता | जो बुराई व्यभिचार 
ओर वेदयागमन से उत्पन्न होती है वह धर्म ओर नीति के लिये एक 
भारी समस्या हे ओर उसका समाधान स्वास्थ्य के प्रकरण में नहीं किया 
जा सकता। यहां तो इस बात को दिंखाया जायगा कि सहस्रों पुरुष ओर 
स्त्रियां जो ऐसे ब॒रे काये करने के अपराधी हैं, जननेन्द्रिय के रोगों से 
बुरी तरह व्याकुल हैं। ईश्वर का यह एक भारी न्याय है कि वह ऐसे 
पापियों को अविलम्ब ही दण्ड दे देता हैे। वे अपने इस छोटे से 
जीवन को इन रोगों से छुटकारा पाने के लिये व्यथ ही अधध-बच्यों के 
जाल में पड़ कर नष्ट कर देते हैं। यदि व्यभिचार ओर बेश्यागमन 
उठ जाय तो कम से कम वतमान डाक्टरों में से आधे अपने व्यवसाय 
से हाथ धो बेठ। जननेन्द्रिय के रोगों ने मनुष्य को अपने पंजे में इतनी 
बुरी तरह से फंसा रखा हे कि समभद्वार डाक्टरों को यह्‌ बात स्वीकार 
करनी पड़ी है कि जब तक व्यभिचार ओर बेश्या-ब्रृति बनी रहेगी 
मनुष्य के बचने की आशा नहीं की जा सकती। चिकित्सा के लिये 
कितनी ही ओषधियां इतनी विषमय होती हैं कि यद्यपि कुछ समय के 
लिये उनसे कुछ राहत पहुँच भी जाय फिर भी दूसरे अधिक भयानक 


रोगों को बढ़ा देती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चालू 
रहते हैं । 


संयम के ज्ञाभ ६४ 
इस प्रकरण को सम्माप्त करते हुए जो कि मेरी आशा से अधिक 
लम्बा हो चका है; मुझे थोड़े में ही यह प्रकट कर देने दीजिये कि 
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जिनका विवाह हो लका है बे किस प्रकार ब्रह्मचय का पालन कर सकते 


हैं | स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये केवल वायु, जल ओर भोजन के 
नियम पर ही ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा । पति को अपनी पत्नी 
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के साथ एकान्त में नहीं रहना चाहिये । यह कहने को आवश्यकता नहीं 
है कि स्त्री ओर पुरुष एकान्त में केवल भोग की इच्छा से ही रहते हैं। 
उन्हें रात में प्रथक प्रथक कमरों में सोना चाहिए ओर दिन में निरन्तर 
अच्छे कार्यो में लगा रहना चाहिंए। उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिये 
जिनसे ऊँचे विचार उत्पन्न हों । उनको महापुरु्षों के जीवनकार्यों पर 
विचार करना चाहिए, ओर उन्हें सदा इस बात का स्मरण रखना 
चाहिए कि भोग ही दुःखों की जड़ है । जब कभी भोग की कामना 
सताने लगे, तब उन्हें ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। उससे भोग की 
इच्छा दब जायगी ओर वह मले कार्यो को करने की शक्ति में परिणत 
हो जायगी । यह काये करना कठिन तो हे, किन्तु हम कठिनाइयों से युद्ध 
करने के लिए ओर उन पर विजय पाने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, ओर 
जो इस प्रकार रहने को उद्यत नहीं होता वह सच्चे स्वास्थ्य के ऊँचे 
सुख का स्वाद नहीं पा सकता ।# 


&8 रचयिता की स्वास्थ्य पर एक गुजराती पुस्तक के एक अध्याय का 
भाषान्तर । भाग पहलान-अश्रध्याय नवां। 
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हमें जिन बातों का पालन करना है उनमें से तीसरी बात 
है 'ब्रह्यायय !। सही बात तो यह है कि सभी ब्रत सचाई से उत्पन्न 
होते हैं ओर बे उसकी पुष्टि के लिए ही हैं। जिस मनुष्य ने अपना 
नाता सचाई के साथ जोड़ लिया हे ओर जो केबल सत्य का ही पुजारी 
है बह यदि अपनी योग्यता को अन्य बातों में लगाये तो सचाई के प्रति 
विदवासघात करेगा । फिर वह अपनी इन्द्रियों को केसे संतोष दे सकेगा। 
एक मनुष्य जो अपनी सारी शक्ति सचाई को पहचानने में ही लगाता है, 
जिसमें पूरे त्याग की अवदयकता है, उसे सन्तानोत्पत्ति करने ओर ग्रहस्थ 
चलाने जेसे स्वार्थ के कार्यों के लिये समय नहीं है। सचाई को पाना, 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, स्वार्-परायणता द्वारा सम्भव नहीं है। 

यदिं हम अहिंसा की दृष्टि से इस बात को देखे तो हमें ज्ञात 
होगा कि त्याग के बिना अहिंसा का निभना असंभव हे। अहिंसा 
का अर्थ है सारे संसार से प्रेम रखना | यादिं एक पुरुष अपना प्रेम 
एक स्त्री से ही रखने लगे या एक स्री अपने सम्पूर प्र म का केन्द्र एक 
ही ब्यक्ति को बनाले तो शेष जगत के लिये क्या रह जायगा ? इसका 
तो सीधा अथे यह होगा कि “सब से पहले हम दोनों हँ--अन्य 
सब जाये भाड़ में |? एक सत्यपरायण पतित्रता स्री अपना सब कुछ 
अपने पति के लिये अपण कर देना चाहती है ; ओर एक पत्नीब्रत 
पति अपना सब कुछ अपनी पत्नी के लिए न्योछावर कर देने को 
उद्यत है तो यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मनुष्य विदृब-प्रे म को आदशे 
नहीं बना सकते। सभी मनुष्यों को भाई-बन्धुओं की तरह नहीं देख 
सकते ; क्योंकि उन्होंने तो अपने प्र म॒ के चारों ओर सीमा बांधने वाली 
दीवार खड़ी कर दी हे जितना जितना उसका कट॒म्ब बढ़ा हुआ हे 
उतना ही उतना वह बिदृव-प्रं म से दूर हे । इसलिये जिसे अहिंसा के 
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नियम को निभाना हे वह विवाह नहीं कर सकता; फिर अपनी 
ख्ी के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम करने का तो प्रश्न ही नहीं 
रहता है । 

तब उन लोगों के विषय में क्‍या कहना चाहिये जिनका 
विवाह पहले से ही हो जु॒का है। क्या वे सचाई कभी न पा सकेगे ९ 
क्या वे मनुष्यों की सेवा के लिये कोई त्याग नहीं कर सकेंगे ? उनके 
लिये भी माग हे। बे इस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं, मानों उनका 
विवाह ही नहीं हुआ हे । जिन्होंने इस प्रकार सुखी जीवन को बिताया 
है, दे मेरी बात को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे । इस प्रकार के अनुभव 
से मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत लोग सफल हुए। यदि विवाहित जोड़ा 
एक दूसरे को भाई-बहन की तरह समभने लगे तो बिना रोक टोक 
संसार की सेवा कर सकते हैं। ऐसा विचार करते ही कि सभी ख्त्रियां 
माँ, बहिन या बेटी के समान हैं, वह ऊँचा उठ जायगा ओर उसके 
सभी बन्धन टूट जायंगे। इसमें पति ओर पत्नी दोनों की कुछ भी 
हानि नहीं है; परन्तु इस प्रकार वे अपने लिये ओर अपने कूट्॒म्बियों 
के लिये विकास के साधन बढ़ाते ही जांयगे । उनका प्र म॒ पूर्णतया पवित्र 
हो जायगा ओर इस कारण अधिक बलवान रहेगा । अपवित्रता के दूर 
हो जाने से वे एक दूसरे की सेवा अच्छी प्रकार कर सकगे | उनके बीच 
लड़ाई-फगड़ों के अवसर नन्‍्यून हो जायेंगे। जहाँ पर बँधी हुई ओर 
स्वार्थ से भरी हुई प्रीति हे, वहाँ पर लड़ाई-मंगड़े अधिक होते हैं। यदि 
ऊपर बतलाई योजना अनुकूल आजाय तो ब्रह्मचय के शारीरिक लाभ 
उसकी तुलना में नीची शी के गिने जाय॑ंगे। जानबूक कर भोग में 
अपनी बहुमूल्य शक्ति को नष्ट कर देना कितनी भारी भूल हे। 
शारीरिक सुख लेकर थअरुष ओर स्त्री उस भारी शक्ति को खो देते हैं 
जो उन्हें इश्वर ने अपने शरीर ओर मन की उन्नति के लिये दी 
है। इस प्रकार के अपव्यय से बे कई प्रकार की व्याधियों के शिकार 
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बन जाते हैं। दूसरे नियमों की तरह ब्रह्मचय का पालन भी मन, 
वचन ओर कमे के द्वारा होना चाहिये। हमने गीता में पढ़ा है ओर 
वही बात अनुभव से हमें प्रतीत हुई हे कि एक अज्ञानी मनुष्य जो 
अपने शरीर को तो वश में करना चाहता है किन्तु बरे विचारों को 
अपने मन में बढ़ने देता है, उसका प्रयत्न निरथेक रहता है | यदि 
मन को स्वच्छन्द्रता से काये करने दिया जाय ओर शरीर को रोका 
जाय तो हानि होगी। जहाँ जहाँ मन दोड़ता है, शरीर भी आगे- 
पीछे वहाँ पहुँचता ही हे । यहाँ पर इस भेद को जान लेना आवश्यक 
हे। गनन्‍्दे विचारों को अपने मन तक पहुँचाने देना ओर अपने मन 
को गन्दे विचारों में जाने देना ये दोनों दो बातें हैं। यदि हम मन 
की' कुप्रवृति का साथ नहीं देंगे तो हमारी ही जीत होगी । अपने 
जीवन में प्रतिक्षण हमें इस बात का अनुभव होता है कि जब हमारा 
शरीर हमारे वश में रहता हे तो भी मन नहीं रहता हे । यह शारीरिक 
संयम कभी ढीला नहीं होने देना चाहिये । साथ ही साथ हमें निरन्तर 
प्रय्ष करना चाहिये कि मन भी हमारे वश में रहे । इससे अधिक 
या कम हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम मन को स्वच्छन्दता देद 
तो शरीर ओर मन खींचातानी करेंगे ओर हम अपने प्रति कूठे और 
असमर्थ सिद्ध होंगे। जब तक हम बुरे विचारों को रोकते रहेंगे शरीर 
ओर मन साथ रहेंगे। ब्रह्मचय को निमाना बहुत ही कठिन ओर 
असम्भव समभा जारहा हे । इस प्रकार के विचार के लिये जब कारण 
ढूंढा गया तो हमें विदित हुआ कि लोगों ने ब्रह्मचय का क्षेत्र बहुत 
ही छोटा बना दिया है। केवल पाशबिक वासना को दंबाना ही त्रह्मचय 
मान लिया गया है। में समभता हूँ कि यह विचार अधूरा ओर 
अ्रान्त है | ब्रह्मचयें का अर्थ है सभी इन्द्रियों को वश में रखना । एक 
मनुष्य जो अपनी किसी एक इन्द्रिय को तो अपने वश में रखता हे 
ओर अन्य सभी इन्द्रियों को निरक्क शता से काम करने देता है । वह 
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अवश्य ही अपने प्रयक्ञों में असफल होगा। कानों से कामोत्तेजक 
कहानियां सुनना, आँखों से मोहने वाली वस्तुएं देखना, जीम से चटपटी 
वस्तुएं चखना, हाथों से गुदगुदी उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को 
छूना ओर तब केवल एक ही इन्द्रिय को वश में रखने की आशा 
करना ठीक बेसा ही है जेसा कि आग में हाथ रख कर जलने से 
बचने की आशा करना। इसलिये जिसने एक को वश में करने की 
ठान ली है उसे अन्य सब इन्द्रियों को भी वश में करने का ब्रत लेना 
चाहिये। मेने सदा इस बात को देखा है कि ब्रह्मचये के अर्थ को जिन 
लोगों ने बहुत ही छोटा माना हे उन्हें हानि उठानी पड़ी हे । यदि हम 
अपनी सभी इन्द्रियों पर एक साथ संयम करने का प्रयत्न करें तो.वह 
ठीक ढंग का प्रयत्न होगा ओर वह सफलता की ओर लेजायगा। 
जीम ही शायद सब से अधिक गिराने वाली हे । इसी कारण से हमने 
आश्रम में जीभ पर संयम करने के लिये अन्य प्रतिबन्धों के उपरान्त 
एक विशेष व्यवस्था रखी हे । 
हमें त्रह्मयये का व्यापक अर्थ स्मरण रखना चाहिये। “चये! 
का मतलब है रहन-सहन | इसलिये “्रह्मचये” का अर्थ है वह रहन- 
सहन जिसके द्वारा हम ब्रह्म को पा सके अर्थात्‌ सत्य को पा सके | 
इस शब्दार्थ से एक बात स्पष्ट हो जाती है यानी सभी इन्द्रियों पर 
संयम रखा जाय । हमें ब्रह्मचये के उस अपूण ओर श्रामक अर्थ को 
भूल जाना चाहिये जो हमें केवल इतना ही बतलायें कि भोगेन्द्रिय पर 
संयम करना | हा 
>-यरबदा मंदिर से 
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मुमेः त्रह्मचयं पर कुछ शब्द बोलने को कहा गया है । कुछ ऐसे 
विंपय हैं जिन पर में समय समय पर नव जीवन” में अपने विचार 
प्रकट करता हूँ। किन्तु उन्हें मेंने अपने भाषणों में स्थान नहीं दिया। 
उनमें से एक ब्रह्मचर्य भी हे । में शायद ही इस पर कभी बोला हैँ । 
क्योंकि में यह जानता हूं कि यह विषय शब्दों द्वारा पृणेतया नहीं 
सममभाया जा सकता है | यह बहुत कठिन विषय हे । आप चाहते हैं कि 
में ब्रद्मायये पर जिसका साधारणतया एक संकुचित क्षेत्र भाना जाता है 
उतने ही में रहकर बोलू' न कि त्रह्मचय के उस विस्तृत अथ को लेकर 
जी सभी इन्द्रियों को वश में करने की शिक्षा देता है । बत्रह्मचय का जो 
प्रचलित अथे है उस ढंग पर भी उसका भिभाना शाख्रों में कठिन 
बताया गया है । मुख्यतया यह बात सही है; किन्तु में कुछ ऐसे अनुभव 
उपस्थित करना चाहता हूं जो इसके विपरीत हैं। क्‍यों कि हम दूसरी 
न्द्रीयों पर संयम नहीं करते हैं. इसलिये ब्रह्मचयं कठिन प्रतीत होता 
है। दृष्टान्‍्त के लिये जीम को ही लीजिए जो कि सब की अगुआ है | 
जन्‍्हें पशुओं के जीवन का ज्ञान है उन विद्वानों का कहना हे कि छोटे 
पशु ब्रह्मचये के नियमों का पालन मनुष्य की अपेक्षा अधिक करते हैं। 
उदाहरण चोपायों का ही लीजिए ओर यह बात ठीक भी है । इसका 
कारण यह है कि चोपायों का अपनी जीम पर पूरा संयम है । विचार 
पृ्वक नहीं किन्तु प्राकृतिक रूप से । वे केवल घास खाकर ही रहते हैं. 
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ओर वह भी अनिवाये है। वे जीवित रहने के लिये खाते हैं; खाने के 
लिये जीवित नहीं रहते । किन्तु हमारी स्थिति सवेथा विपरीत है । माँ 
सभी प्रकार के स्वाद वाले पदार्थे खिला खिला कर अपने बच्चों की आदत 
बिगाड़ती हे । उसका ऐसा विचार है कि बहुत अधिक मात्रा में खिलाकर 
ही ग्रेम का प्रदशन किया जा सकता है। ऐसा करके वह अपने बच्चों 
को भोजन का यथाथे सुख नहीं लेने देती । प्रत्येक भोजन उसके लिये 
स्वाभाविक स्वाद से हीन ओर अरुचिकर बन जाता है। स्वाद तो भूख पर 
आश्रित है। जो सचमुच भूखा है उसे एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी स्वादु 
प्रतीत होगा। किन्तु जिसे भूख नहीं है उसे अच्छी मिंठाई में भी स्वाद 
नहीं मिकूगा। हम अपने पेट में ठू सने के लिये अनेक प्रकार के मसाले 
डालकर कई तरह की भोजन की वस्तुएं बनाते हैं ओर फिर आश्रये 
करने लगते हैं कि ब्रह्मचये का पालन क्यों नहीं होता वह क्यों कठिन है ' 


ईश्वर ने जो आँखें हमें दी हें उनको हम बुरे ओर गन्दे काम में 
लेते हैं। योग्य बातों में उन्हें प्र रित नहीं करते हैं। माँ, गायत्री को क्‍यों 
नहीं सीखती ओर क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाती ९ उसे मंत्र के गूढ़ 
ओर गहरे भाव को समझने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो इतना 
ही समझ लेना ओर अपने बच्चों को समझा देना पर्याप्त होगा कि इस 
में भगवान्‌ सूर्य की महिमा का वर्णन है। में उस मंत्र का एक स्थूल अर्थ 
आपके सामने रखता हूं । हमें सू्ये की किस प्रकार स्तुति करनी चाहिये ९ 
सूय की ओर देखकर ओर पानी का अध्य देकर, मानों वह आँखों से हीं 
निकला हो । गायत्री के रचयिता एक ऋषि या भहात्मा थे। उन्होंने हमें 
सिखाया है कि हमें इतना रमणीय नाटक हमेशा अपनी आँखों के 
समक्ष कहीं नहीं दिखाई देगा जितना कि सूर्य के मिकलने के समय 
दिखाई देता है । ईदबर से बढ़ कर दूसरा कोई नाटक करने वाला नहीं 
है। ओर आकाश से बढ़कर प्रभाव जनक कोई दूसरा नाटकघर भी नहीं 
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हे। किन्तु वह माँ कहां चली गई जो अपने बच्चे का मुह धोती हुई 
यह कहती है कि बेटा | एक बार आकाश की ओर भी देख ले। दुर्भाग्य 
से हमारे देश की माताएं सबेथा भिन्न ही बातों में लगी रहती हैं । पुत्र 
शायद एक बहुत बड़ा आफिसर बन सकता है; उसकी पाठशाला की 
शिक्षा इसीलिए धन्य हे। किन्तु हम उसकी शिक्षा के उस बड़े भाग की 
ओर ध्यान नहीं देते जिसका सम्बन्ध उसके घरेलू जीवन से हे । मॉँ-बाप 
अपने बच्चों को भारी कपड़ों के बोक से लाद दिया करते हैं ओर इस 
बात को वे उन्हें सुरूप बनाने में सहायक सममते हैं। कपड़े तो अपने 
शरीर को ढकने के लिये हैं; उसे गर्मी ओर सर्दी से बचाने के लिये हैं; 
उसे सुन्दर बनाने के लिये नहीं हैं। यदि बच्चा ठंड के मारे ठिठुर रहा 
है तो उसे सड़क पर दोडाओ या उसे खेत में काम कराओ | इसी प्रकार 
आप उसका शरीर स्वस्थ बनाने में सहायता पहुंचा सकते हैं | बच्चे को 
घर में बन्द रखकर हम उसके शरीर में आस्वाभाविक ओर अयोग्य उपाय 
से गरमी पहुँचाते हैं । उसके शरीर को अनावश्यक दुलार करके हम उसे 
अशक्त बनाने में ही सफल होते हैं। इतना तो कपड़े के विषय में कहा 
गया है। फिर जो बातें घरों में हुआ करती हैं उनका भी बच्चों के मन पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। बड़े-बूड़े उसके विवाह की चर्चा करते रहते हैं । 
जिन पदार्थों को वह अपने चारों ओर देखता हे बह भी उसे बिगाढ़ते हैं । 
आइचये तो इस बात का है कि हम अब तक भी पशुता की चरम सीमा 
पर नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में भी संयम के प्रयत्न किये जाते हैं; जब 
कि उसका रखना प्रायः असंभव हे। ईश्वर बड़ा ही दयालु है। उसकी कृपा 
ऐसी ऊंची है कि भनुष्य भूलों पर भूल करता जाता है, फिर भी ईश्वर 
उसे बचाता ही रहता है। ब्रह्मचये के भागे से यदि हम इन सब विध्नों 
को दूर कर दें तो उसका पालन न केवल संभव ही हो जाय परन्तु सुगम 
भी हो जाय। इस प्रकार हम अशक्त हैं; फिर भी हमें संसार के उन 
लोगों से टक्कर लेनी है जिनमें हम से अधिक शारीरिक शक्ति है । 
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ऐसा करने के दो उपाय हैं एक देवी ओर दूसरा शेतानी । शेतानी उपाय 
तो के हैं जिनके द्वारा भले या बुरे ढंग से शारीरिक बल को बढ़ाया 
जाय--जेसे गाय का माँस खाना आदि । मेरे एक लंगोटिये भित्र मुझे 
मांस खाने के लिये कहा करते थे । वह कहते थे कि अंगरेजों से लोहा 
लेने के लिये अपने शरीर को बढ़ाने का दूसरा अन्य कोई उपाय 
ही नहीं है। गाय का मांस खाना जापान के लोगों में उस समय अधिक 
बढ़ गया जब उसे जातियों से टक्कर लेने का अवसर आया । यदि हमें 
शेतानी ढंग से अपने शरीर को बढ़ाना है तो उसका अनुकरण करना 
चाहिये। किन्तु यदि देवी रीति से अपने शरीर को बनाना चाहते हैं 
तो एक ही मागे हे--ब्रह्माचयये का पालन। लोग जब मुमे नेष्टिक 
ब्रह्मचारी कहते हैं तो मुझे अपने पर दया आती हे । इस प्रकार का 
वणणन मुझ जेंसे मनुष्य को केसे फब सकता है जिसका विवाह हुआ 
हुआ है ओर जिसके सन्‍्तान भी है। नेष्टिक ब्रह्मचारी को कभी ज्वर, 
सिर दें, खाँसी ओर पेट की व्याधि नहीं सताती, किन्तु में इनसे 
सताया गया हूँ। डाक्टरों का कहना हे कि नारंगी का बीज यदि 
अंतड़ियों में फंस जाय तो उससे भी एपेन्डीसाइटिस हो सकती है । 
किन्तु एक शुद्ध ओर स्वस्थ शरीर में नारंगी का बीज नहीं ठहर सकता । 
जब आँत निबेल हो जाती हैं तब ऐसी बाहरी वस्त॒एं उनमें फस जाती हैं 
आर दे उन्हें निकाल कर बाहर नहीं फंक सकती हैं । मेरी अंतड़ियाँ 
अवदय दुबल हुई होंगी ओर इसीलिये एपेन्डीसाइटिस का रोग मुझे 
हुआ । बच्चे सभी प्रकार के पदाथ॑ खाते हैं। माताएं क्‍या उन्हें 
प्रतिक्षण थोड़े ही देखती रहती हैं ? फिर भी दे नहीं बीमार होते हैं; 
क्योंकि उनकी अंतड़ियाँ ठीक ठीक काम करती हैं | इसलिये भूल कर 
भी मुझे कोई नेष्ठिक ब्रद्मबचारी न समझे । उसकी शक्ति तो असीम होनी 
चाहिये । में एक आदश ब्रह्मचारी भी नहीं हैँ । यद्यपि में कैसा बनने को 
आतुर हूँ । 
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ब्रह्मायय का यह अथ नहीं है कि वह किसी भी दशा में किसी 
स्त्री को चाहे वह उसकी बहन ही क्यों न हो न छूए । किन्तु उसका अर्थ 
यह है कि जिस समय उसे किसी भी स्त्री को छूने का अवसर हो तो 
उसका मन उतना ही शुद्ध ओर शान्त रहना चाहिये जितना कि एक 
काराज़् के टुकड़े को छते समय रहता हे। उस मनुष्य का ब्रह्मचये 
निरर्थक है जो अपनी रोग ग्रस्त बहिन की सेवा करने से हिचकता है। 
उसे एक सुन्दर से सुन्दर स्री के साथ रह कर उतना निरपेक्ष ओर 
शीतल बने रहना चाहिये जितना कि एक म्रत शरीर को स्पर्श करके 
होता है । अगर आप चाहते हैं कि आप के बच्चे इस प्रकार का ब्रह्मचय 
ग्राप्त करें तोी उनकी पढ़ाई की वतेमान पद्धति आप नहीं रख सकते। वह 
तो मुझ जेसे ब्रह्मचारी के ही अधीन किया जाना चाहिये। यद्यपि में 
भी अधूरा हूँ । 

ब्रह्मचारी स्वभाव से एक संनन्‍्यासी हे। ब्रह्मचर्याश्रम संन्यास से 
उचा हे; किन्तु हमने उसे अत्यन्त गिरा दिया हे और इसीलिये 
ग्रहस्थाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम दोनों गिर नऋके हैं ओर सन्यास तो लुप् 
ही हो ल्‍का है। इस प्रकार की हमारी शोचनीय दशा है 


सेवा-समाज भादरण में गुजराती में एक भाषण दिया गया छो 
२६ जनवरी १६२५ के “नव जीवन? में प्रकाशित हुआ उसका श्री० बी० जौ० 
देसाई ने अनुवाद किया। 


[ #३. 552," 
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५ #0-- हैं लि 
आत्म-संयम की सिद्धि के उपाय 
अँप्रजी शब्द '('८॥७४००? का समान्ाथक संस्कृत शब्द ब्रह्मचय' 
हो सकता है ओर “ब्रह्मचय” का अथे “(८!७४८०” के अथे से अधिक 
व्यापक है । सभी इन्द्रियों ओर शरीर के सभी अंगों पर पूणे अधिकार 
कर लेना ब्रह्मचये कहलायगा। एक पूण ब्रह्मचारी के लिये कल भी 
असम्भव नहीं हे। किन्तु वह एक अत्यन्त ऊँची बात हे, जिसको बहुत 
कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वह रेखा-गणित की “रेखा” के समान हे 
जो केवल मन में आंकी जा सकती हे । वह सही सही कहीं खींची नहीं 
जा सकती है। किन्तु वह भी ज्यामिति ((५०००7८(/०) की एक आवश्यक 
परिभाषा हे; जिसके बडे महत्त्व के परिणाम होते हैं। इसलिए एक 
पूण ब्रह्मचारी की केवल कल्पना ही की जा सकती है । किन्तु यदि हम 
इतने ऊँचे आदशे को अपने विचार में निरन्तर न रखे तो हमारी स्थिति 
उस जल-यान के समान हो जायगी जिसकी पतवार जाती रही हैं । 
काल्पनिक आदशे के हम जितना समीप पहुँचते जायेगे उतने ही अधिक 
पूण होते जायँगे। 


किन्तु कछ समय के लिये में ब्रह्मचय को उसी सीमा तक मान 
लेता ह; जिसमें (८।७०८ए का भाव आसकता हं। मे इस बात पर पूरा 
विश्वास रखता हूँ कि सन वचन, ओर कम से पूर्ण संयम रखने पर ही 
आत्मिक-शक्ति मिल सकती हे। जिस जाति में ऐसे मनुष्य नहीं हैं 
वह इस कमी के कारण से निबंल है। ब्रह्मचय के लिये इतना बल इसी 
कारण से देता हैँ कि उसकी वरतेमान समय में अर्थात्‌ सामाजिक क्रान्ति 
ओर उथल-पुथल के समय में एक भारी आवश्यकता है। 


हम लोग असाधारणतया रोग दुष्काल, ओर दरिद्रता से तो 
गिरे ही रहते हें-यहाँ तक कि लाखों भूख के मारे मरते हैं। हम इस 
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बुरी तरह से दासता में पिसे जा रहे हैं कि बहुत से उसके यहाँ तक 
अभ्यस्त बन चुके हैं कि उन्हें इस दासता का भान ही नहीं है । हमारा 
आर्थिक, मानसिक ओर नेतिक बल प्रतिदिन कम होता जारहा हे 
फिर भी वे यह माने हुए हैं कि शने: शने उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। 
२निक व्यय निरन्तर बढ़ता ही जारहा हे। जान-बूक कर लंकाशायर 
ओर इंगलेण्ड के व्यापारियों को लाभ पहुँचाने वाली हानिकर आधिक 
नीति ओर शासन के विभिन्न विभागों को चलाने पर अत्यधिक व्यय 
हिन्दुस्थान के सिर पर टेक्स या कर के रूप में एक भारी बोझा लादती 
जारही हे । देश की दरिद्रता बहुत बढ़ चुकी है। इसमें बीमारयों का 
सामना करने का सामथ्य नहीं र श्री० गोखले के शब्दों में-- 

शासन की शेली ऐसी हे कि उसने राष्ट्र के उत्थान को कुचल रखा हे” 
हममें लम्बे से लम्बे आदमी को उसके समक्ष भूकना पड़ता है। 
अम्रतसर में हिन्दुस्थानियों को पेट के बल रेंगना पड़ा था। जानबूक कर 
पंजाब का अपमान करना ओर हिन्दुस्थान के मुसलमानों के साथ किये 
गये ग्रतिज्ञा-भज्ग के लिये क्षमा मांगने से अस्वीकार करना उसके नेतिक 
अत्याचारों के नवीन प्रमाण हैं। उनकी ऐसी काली करतूते हमारी आत्मा 
तक को आघात पहुंचाती हैं । यदि हम इन दोनों भारी अपमानों को 
सहन कर लेते हैं तो हमारी मन॒ष्थता की समाप्ति ही हो जाती है। 


हम में से जो ऐसी स्थिति को जानते हैं उनके लिए जेसा मेने 
कहा है इस प्रकार के गिरे हुए वायु-मण्डल में कया सन्‍्तान को उत्पन्न 
करना कोई भी भला आदमी ठीक कहेगा ०? हम केवल दासों ओर 
अशक्तों की ही संख्या बढ़ाएंगे। हम भूख ओर रोग से सताये जारहे हैं। 
हम असहाय हुए हुए हैं। जब तक भारत स्व॒तन्त्र न हो जायगा, जब _ 
तक उसमें कृत्रिम दुष्काल, (जिसका कि सामना किया जा सकता है) । 
को दूर करने की शक्ति न होगी। दुष्काल के समय में लोगों के पेट पालन 
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का ठीक सामथ्य न प्राप्त कर ले, मलेरिया, हेजा, इन्फलुण्न्जा ओर अन्य 
फेलने वाली व्याधियों को मिटाने की शक्ति न ग्राप्त करले तब तक उसे 
सन्‍्तान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है । में पाठकों से इस बात 
को छिपाना नहीं चाहता कि जब में इस देश में उत्पत्ति की वृद्धि के 
समाचार पाता हूँ तो मुझे भारी दुःख होता है । मुझे यह बात स्वीकार 
करनी पड़ेगी कि मेने कई वर्ष तक अपनी इच्छा से संयम रख कर 
सन्‍्तान नहीं उत्पन्न होने दी है। भारत आज इतना असहाय है कि वह 
बतेमान जन संख्या का भी प्रबन्ध नहीं कर सकता। इसलिये नहीं कि 
उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है परन्तु इसलिये कि उस पर एक 
विदेशी शासन हे जो निरन्तर उसके उद्योग-घंधों पर कुल्हाड़ी मारता 
ही जारहा हे 

सन्‍्तानोत्पादन करना केसे रोका जाय? यूरोप के समान 
अनेतिक ओर कृत्रिम उपायों से ? नहीं, परग्तु अनुशासन ओर आत्म- 
संयम के आधार पर । माता पिता अपनी सनन्‍्तान को ब्रह्मचये की शिक्षा 
द । हिन्दू-शास्तरों के अनुसार विवाह की आयु कम से कम पच्चीस वर्ष की 
बतलाई गई हे । यदि इस देश की माताओं को यह समभाया जा सके 
कि अपनी सन्‍्तान को विवाह के लिये शिक्षा देना एक पाप हे, तो हमारे 
यहाँ आधे विवाह अपने आप रूक जायं । “हमारे देश का जल वायु 
गमे है इस कारण से यहाँ लड़कियाँ जल्दी मासिक-धम में आने लग 
जाती हें?--इस बात पर हमें विश्वास नहीं रखना चाहिये । जल्दी 
मासिक-घ्म में आने का जो एक भूठा डर है उससे बढ़ कर भद्दी रूढ़ि 
मुमे कोई नहीं प्रतीत होती । में दाबे के साथ कह सकता हूँ कि मासिक- 
धर्म का जल वायु से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे घरेलू जीवन में 
जो मानसिक ओर नेतिक शिक्षा मिलती हे उसका प्रभाव आगे चल कर 
शीघ्र मासिक-धर्म चालू होने में सहायक होता हे । माताएँ और अन्य 
सम्बन्धी इस बात को एक घामिक कतेठ्य समभते हैं कि वे अपने भोले- 
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भाले बच्चों को यह ज्ञान दे दें कि किसी विशेष आयु में पहुँचने पर 
उनका विव्गह कर दिया जायगा। जब कि बे बहुत छोटे--यहाँ तक कि 
गोद के बालक ही होते हैं उनकी सगाई कर दी जाती है। बच्चों का देष 
ओर भोजन भी कामवासना को उत्तेजना देने में सहायता करता है । 
हम बच्चों को गुड़ियों की तरह कपड़े पहनाते हैं वह भी उनकी नहीं 


अपनी इच्छानुसार ओर अपनी शान के लिये । मेंने सेंकड़ों बच्चों का 


लालन-पालन किया है ओर उन्होंने बिना हिचकिचाहट के जो भी 
कपड़े मेने दिये पहने ओर प्रसन्न रहे । हम उन्हें सब प्रकार का गरमी 
ओर उत्तेजना देने वाला भोजन देते रहते हैं | हमारा अन्धा प्रेम 
उनकी योग्यता ओर आवद्यकता का ध्यान नहीं रखता। उसका अनिंवाये 
परिणाम यह होता है कि योबन शीघ्र आरम्म हो जाता है, सन्‍्तानोत्पत्ति 
शीघ्र ही होने लगती हे ओर मृत्यु की ओर भी शीघ्र ही प्रस्थान करना 
पड़ता है। उनके सम्मुख माता पिता अपना एक जीता-जागता दृष्टान्त 
उपस्थित करते हैं जिससे बच्चे सब कुछ अनायास ही सीख लेते हैं । 
बे बिना विद्वेक के विषय-भोग में मस्त रहते हैं। इसी कारण से उनके 
बच्चों पर उनके बुरे चाल-चलन का सदा ग्रभाव पड़ता है। सदा ही 
परिवार में असामयिक सनन्‍्तान-वबृद्धि की प्रसन्नता, बधाइयों बाजे-गाजों 
ओर दावतों से की जाती है। आश्चये तो इस बात का है कि हम अपने 
चारों ओर के ७अ को देखते हुए भी अपने आप को उतना वश में नहीं 
रख रहे हैं, जितना रखना चाहिये। मुभे इस बात में नाम मात्र को भी 
सन्देह नहीं है कि यदि विवाहित लोग अपने देश का भला चाहते हैं 
ओर यदि बे भारत को एक बलवान , हृष्ट पुष्ठ ओर सुडोल पुरुषों ओर 
र्थियों वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उन्हें हृढ़ता से आत्म-संयम का 
पालन करना पड़ेगा ओर इस समय सनन्‍्तान-बृद्धि को भी बन्द रखना 
पड़ेगा । जिन्होंने अभी नया ही विवाह किया है उन्हें भी में यही 
सम्मति देता हूँ । किसी काय को स्वेथा ही नहीं करना अधिक सरल 


॥ 
| 
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होता है, अपेक्षा करते हुए उसे छोड़ने के । सारे जीवन जिसने सुरा- 
पान नहीं किया है उसके लिये शराब का नहीं पीना अधिक सरल हे, 
अपेक्षा एक शराबी या एक ऐसे मनुष्य के जो कि आयः या थोड़ी बहुत 
शराब पीता रहता है। सीधा खड़ा रहना गिर कर उठने की अपेक्षा 
अधिक सरल है | यह कहना ठीक नहीं है कि संयम्त की शिक्षा भोग से 
सन्तुष्ट हुए मनुष्य को ही सुगमता से दी जा सकती है । एक निबेल हो 
नके मनुष्य को तो संयम के उपदेश देने का कछ अथ ही नहीं । मेरे 
कहने का तात्पये तो यह है कि चाहे हम युवा हों या वृद्ध, मुक्मोग हों 
या न हों, वतेमान समय में हमारा यह कतेव्य है कि हम सन्‍्तान-वृद्धि 
करना बन्द कर दें जिससे हमारी दासता के कोई उत्तराधिकारी न 
रह सके । 


क्या में माता-पिताओं को यह बात बता द' कि विवाह करने की 

" नहीं है। स्वीकृति पाने की आवश्यकता किसी बस्तु के 
हण के लिये रहती है उससे प्रथक्‌ रहने के लिये नहीं । यह एक 
विवाद ओर प्रत्यक्ष सत्य है। जब कि हम एक शक्ति-सम्पन्न शासन 
घातक पँजे में फँसे हए हैं हमें सभी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता 

जसे शारीरिक, भोतिक, सेनिक, ओर आप्मिक। हम तब तक उस 
को नहीं ग्राप्र कर सकते जब तक हम उस एक पदार्थ को न पाले 
जसे हम सब से अधिक मूल्यवान्‌ मानते हैं | वेयक्तिक जीवन की 
त्रता के बिना तो हमें दासों का राष्ट्र ही बन कर रहना पडेगा। ऐसा 
बचा।र करके हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिये कि क्‍योंकि 
ंगरेजी शासन की पद्धति जो हम पर लागू हे वह बुरी है, इसलिये 
अंगरेजों के बेयक्तिक गुणों को भी बुरा समझ बैठ । वे लोग कम 
कम विशेष गुणों का ग्रदशन किये बिना ही उन्हें बड़ी सीमा तक 
ने आचरण में लाने का अभ्यास अवश्य करते हैं। देश के 


45 


८८ उत्तम जीवन 


राजनीतिक ज्ेत्र में उतरे हुए अंगरेज हम लोगों की अपेक्षा अधिक 
प्रमाण में पवित्र जीवन वाले ओर अविवाहित हैं | हम में अविवाहित 
झ्लियां तो लगभग नहीं के बराबर हैं। कछ अविवाहिंत साधुनियां 
अवइय हैं, जिनका देश के राजनीतिक जीवन से कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है। यूरोप में तो हजारों व्यक्ति अविवाहित ही रहते हैं. ओर उन्हें 
इस विशेषता के लिये गोरव भी है । 

मैं पाठकों के समक्ष कड साधारण नियम रखता हूँ जो न केबल 
मेरे ही परन्तु मेरे कई साथियों के अनुभव में आ रुके हैं :-- 

/) बच्चों का पालन पोषण सरल ओर प्राकृतिक ढंग पर होना 
चाहिये । ऐसा पूरा विश्वास रखना चाहिये कि बे निर्दोष हैं ओर आगे 
भी बेसे ही निर्दोष रह सकते हैं 

(२) गरम और उत्तजक भोजन से उन्हें बचाना चाहिये। गरम- 
मसाला, भिंच, चरबी बढ़ाने वाले ओर गरिप् भोजन जेसे मिठाई ओर 
तली हुई बस्तुएं उन्हें नहीं देनी चाहिये । 

(३) पुरुष ओर स्त्री प्रथक प्रथक कमरों में सोया करे। एकान्त भें 
रहना छोड़ दे 

(2) मन ओर शरीर को सदा पवित्र बिचारों में ही रखे। 

(५) जल्दी सोने ओर जल्दी उठने के नियम का पालन ध्यान से 
करते रह 

(६) अइलील पुस्तकों से दूर रहें। पवित्र विचारों द्वारा नीच 
विचारों को नष्ट किया जा सकता है । 

(७) नाटक, सिनेमा आदि जो काम-वासना को बढ़ाते हैं उनसे 
दूर रहें । 

(८) स्वप्न में अगर वीये गिर जाय तो उससे घबराये नहीं । एसे 
अवसर्रा पर अच्छा तो यह हे कि यदि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य 
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सामान्यतया 2ीक है तो ठंडे पानी से नहा लेना चाहिये। वे इस आ्रान्त 
प्रचार को न मान बेठ कि शारीरिक कामना को ऐसे अबसरों पर पूर्ण 
कर लेने से यह बुराई दूर हो जाती । 

(६) सब से मुख्य बात तो यह है कि सभी लोग इस बात को 
अपने मन से हटा दें कि पति ओर पत्नी का प्रथक रहना भी इतना 
कठिन है कि उसे असम्भव मान लिया जाय | 

(१०) पवित्रता के लिये प्रति दिन शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना 
धीर धीर मनुष्य को पवित्र बना देती है। 


+ शत 
--यँग इण्डिया : अक्टूबर १३, १६२० ई० 


डक 
पावत्रता 


ब्रह्मयये का अथे केवल मशीन की तरह शरीर को शुद्ध रखना ही 

नहीं है, उसका अथ॑ है समस्त इन्द्रियों को संयम में रखना ओर मन 
वचन ओर कमे द्वारा काम-वासना से प्रथक रहना। इस प्रकार रहना ही 
मनुष्य के लिए वह राज-मा्ग हे जिस पर चलता हुआ वह आत्म-ज्ञान 
या ब्रह्म को पा सकता है । आदशं ब्रह्मचारी को भोग-वासना से इन्द्ग 
करना नहीं पड़ता । वह उसे कमी कष्ट नहीं पहंचाती । उसके लिये सारा 
जगत एक बडे परिवार के समान है । उसकी सब महत्वाकांत्षायं केबल 
एक बात को ही पूर्ण करने में लग जाती हैं कि वह मनुष्य जाति के 
कष्ठों को मिटाये। ऐसे विचारों के सम्मुख भोगविषयक बिचार उसे 
दःखदायी प्रतीत करने होते हैं। जिसने मानवता के दःख-दर्दो की व्या- 
पकता का अनभव कर लिया है, उसे काम-बासना नहीं सता सकती । 
बह स्वमावतः ही शक्ति की उस धारा को पहिचान लेगा जो सदा ही उस 
के अन्दर बह रही हे ओर बड़ी सावधानी से उसे सरत्षित रखेगा। 

/- 006// 2५ 
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पर उत्तम जीवन 


उसकी वह शक्ति उसे संसार में विजय दिलाएगी। लोगों पर उसका 
प्रभाव किसी भी सम्राट से अधिक होगा । 
लोग मुझे कहते हैं कि यह एक अक्रियात्मक आदर्श हे, 
किन्तु में पुरुष ओर स्त्री के पारस्परिक आक्ेण को कोई विशेष महत्व 
नहीं देता । में इस बात को मानने के लिये उद्यत नहीं हूँ कि स्लरी ओर 
पुरुष का भोग के लिए मिलना एक स्वाभाविक बात है । ऐसा होता तो 
हम पर एक दम प्रलय आ जाता। जो स्वाभाविक खिंचाव पुरुष ओर 
ख्री में हो सकता है उसका स्वरूप आपको भाई ओर बहन, माँ ओर 
बेटे, ओर बाप ओर बेटी के प्रम में मिल सकता है । यही स्वाभाविक 
आकषेण स सार को टिकाये हुए है । मेरे लिए जीवित रहना असम्मव 
हो जाता, कोई काये करना तो दूर क़ी वस्तु है--यदि में सारी स्त्री जाति 
को बहिनों, बेटियों ओर माताओं की भांति न देखता तो में अवश्य 
नरक-गामी होता । 
सनन्‍्तान उत्पन्न करना निःसन्देह एक स्वाभाविक बात हे परन्तु 
नियत सीमा में रहकर | उस सीमा से अगे बढ़ जाने से स्त्री जाति 
संकट में पड़ जाती है। सारी जाति शक्तिहीन हो जाती है, रोग उत्पन्न 
होते हैं, ब॒राइयाँ बढ़ती हैं ओर संसार से अच्छाइयाँ लुप्त होने लगती 
हैं। शारीरिक वासनाओं वाले मनुष्य की दशा उस जल-यान के सहृश 
है जो किनारे पर बिना लंगर के खड़ा है| यदि ऐसा मनुष्य किसी 
समाज को राह दिखाये, उसमें अपने साहित्य का प्रचार करे ओर वह 
समाज उस के विचारों के अनुसार काये करने लगे तो उस समाज की 
क्या स्थिति होगी ? ओर हम देखते हैं कि वही बात आज हो रही है । 
कल्पना कीजिए एक पतंगा प्रकाश के चारों ओर चक्कर काट रहा है ओर 
इस ज्षणिक प्रसन्नता में उसे अपने संकट का कुछ भी भान नहीं हे, यदि 
हम उसका ही अनुकरण करें; उसको एक आदर्श मान लें तो हमारी क्‍या 
दशा होगी ? नहीं, मुके अपनी पूर्ण शक्ति से यह घोषित कर देना होगा 
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कि यदि पति ओर पत्नी में भी जो ग्रंम हे, वह काम-वासना के लिये है 
तो प्रकृति के विरुद्ध है। विवाह का उद्देश हे स्री ओर पुरुष के मन से 
अपवितन्र विचारों को निकाल देना ओर उन्हें ईश्वर के समीप पहुँचाना। 
स्त्री ओर पुरुष में निर्दोष प्रेम का होना असम्भव नहीं है। मनुष्य एक 
पशु नहीं हे । पशुरूप में बार बार जन्म लेने के पदचात्‌ वह एक ऊंची 
स्थिति में उत्पन्न हुआ है। वह खड़ा होने को पेदा हुआ है न कि 
चोपायों की तरह चलने या पेट के बल रेंगने को। मनुष्यता ओर पशुता 
में इतना अन्तर है जितना प्रकृति ओर आत्मा में है । अन्त में में उन 
साधनों का वणेन करूँगा जिनकी सहायता से ब्रह्मचये सिद्ध हो सकता 
है 

पहली बात तो यह है कि इसकी आवश्यकता को समभना। 
दूसरी बात इन्द्रियों पर क्रमशः संयम करना। ब्रह्मचारी को अपनी 
रसना पर स'यम करना पड़ेगा। उसे प्राण धारण के लिये खाना पड़ेगा-- 
स्वाद के लिये नहीं । उसे पवित्र पदार्थों को ही देखना होगा । अपवित्र 
पदार्थों पर से उसे अपनी दृष्टि हटा लेनी पड़ेगी । इस लिये नीचे शष्टि 
करके चलना भले आदमी का काम है न कि ग्रत्येक वस्तु पर ताकते हए 
चलना त्रह्मचारी किंन्हीं भी गन्दी ओर अइलील बातों को नहीं सुनेगा। 
वह उम्रगन्ध वाले ओर उत्तेजक पदार्थों को नहीं सू घेगा । शुद्ध भूमि की 
सगन्ध किसी कृत्रिम सगन्ध या इतन्न के गन्ध से कहीं मीठी हे। त्रह्मचये 
के पुजारी को अपने हाथों ओर ५रों को जाग्रत अवस्था में सदा भत्ते 
कार्मों में लगा रखना चाहिये। उसे कभी कभी उपवास भी करना 
चाहिये । 

तीसरी सीढ़ीं है सदाचारी साथियों में रहने की । मित्र भी भले 
हों ओर पुस्तके भी अच्छी हों । अन्तिम किन्तु महत्व में सब से अधिक 
आवश्यक है प्रारथना। नित्य नियमसे प्रतिदिन शुद्ध हृदय से 'राम नाम! 
का जाप करना चाहिए ओर ईश्वरीय शक्ति की याचना करनी चाहिये। 
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किसी भी स्त्री या पुरुष के लिये इन बातों में एक भी बात ऐसी नहीं है 
जो कठिन कही जा सकती हो | बे तो सीधी-सादी बाते हैं | किन्तु उन 
की सरलता ही घबरा देने वाली है। जहाँ इच्छा है वहाँ मागें बहुत 
सरल है। भनष्यों में ब्रह्मचये के लिये इच्छा नहीं है ओर इसीलिये बे 
व्यथे टककरें खाते हैं। सच तो यह हे कि संसार थोड़े या बहुत अंश तक 
ब्रह्माचये या आत्म-विजय की शक्ति पर ही टिका हुआ हे--इसका अथ्थ 


है कि ब्रह्मचये की आवदयकता है ओर उसका पालन क्रियात्मक हे | 
--थंग इण्डियाः जून २७, १६२८ ई० 


साहस मत छोड़ो 


ब्रह्मचये के लिये जो बात सहायता ली जाने की है उसमें जितनी 
आवश्यकता भोजन के तनाव ओर संयम की है उतनी ही महत्ता 
उपवास की भी हे 

इन्द्रियां इतनी उच्छड्लल हैं कि उनको वश में रखने के लिये उन्हें 
सभी ओर से सीमा में ही रखना अनिवाये हे--ऊपर से ओर नीचे से 
उन्हें अपने क्षेत्र में रखना आवश्यक हे । यह तो सभी जानते हैं कि 
बिना भोजन के बे दबल हो जाती हैं । इसलिय इन्द्रियों को वश में 
करने के उद्देश्य से जो उपवास लिये जाते हैं दे मेरे विचार से बहुत 


सहायक होते हैं। कड् लोगों को उपबास से क॒छ लाभ नहीं होता, 


क्योंकि जो लोग मशीन की भांति उपवास कर के ही लाभ उठाना 
चाहते हैं बे खाते-पीते तो नहीं हैं किन्तु बे अपने मन से सभी भोग- 
बिलास की वस्तुओं का भजा लेते रहते हैं; सदा उन्हीं पदार्थों का विचार 
करते रहते हैं, जिन्हें वे उपवास समाप्त होने पर खाना ओर पीना 
चाहते हैं । इस प्रकार के उपवास से न तो बे अपनी जीम पर ओर न 


4मक बमीकिनाओिक 
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अपनी कामवासना पर ही संयम कर सकते हैं। उपवास तभी सफल हो 
सकता है जब मन भी भूखे शरीर का साथ दे । इसका तात्यये यह हे 
कि जिन पदार्थों को शरीर छोड़ देता है, उन्हें मन भी छोड़ दे। सभी 
प्रकार के भोगों की जड़ मन है । इसलिये उपवास का लाभ परिमित 
है; क्‍योंकि उपवासी मनुष्य भी भोग के पंजे में फंसा रह सकता है । 
किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि भोग की इच्छा की समाप्ति 
बिना उपवास के असम्मव हे। यह एक निदिचत नियम है ओर 
ब्रह्मचये के पालन के लिये उपवास करना अनिवाये है। ब्रह्मचये के 
बहत से साधक इसलिये असफल होते हैं क्‍यों कि दे अपनी अन्य 
इन्द्रियों को अजह्यचारियों की भांति काम में लेते हैं। वे तो मानों 
झुलसाने वाली गरमी की ऋतु में भी ठिठुराने वाली शीत-ऋतु का 
उपभोग चाहते हैं। एक ब्रह्मचारी की ओर एक अन्रह्मचारी की 
दिनचर्या में जो भेद है वह स्पष्ट प्रकट होना ही चाहिये। उन दोनों में 
जो समानता हे, वह केवल दिखावटी है । उनका भेद सूयय के प्रकाश की 
तरह स्पष्ट दीखना चाहिये। दोनों अपनी आँखों को काम में लाते हैं; 
किन्तु जहाँ ब्रह्मचारी उनके द्वारा ईश्वर की महत्ता को देखता हे वहां 
अत्रह्मचारी संसार की चपलता की ओर ताकता रहता है। दोनों अपने 
कानों को काम में लाते हैं; किन्तु उनमें से एक जहाँ ईश्वर की स्तुति के 
अतिरिक्त कछ नहीं सनता वहां दूसरा अपशब्दों ओर बरी बातों को 
स॒नता है। दोनों अपने भीतर की आत्मा को भोजन देते हैं; किन्तु एक 
तो ईश्वर के मन्दिर को सधारने में लगा रहता है ओर दूसरा अपने 
आपको बिगाड़ने में जुटा रहता है; उस पवितन्न पात्र को एक गन्दी नाली 
के समान बनाता हे। इस प्रकार वे दोनों उत्तरी ओर दक्षिणी ध्रुों 
की भांति एक दूसरे से दूर हेँ। जेसे जसे समय बीतता जाता हे 
उनका परस्पर का अन्तर बढ़ता ही जाता हे--बह कभी घटने वाल 


नहीं हे । 
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मन, वचन ओर कम से इन्द्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचये 
कहलाता है। ग्रति दिन मुके ऊपर बतलाये हुए नियमों को अधिक हृढता 
से पालने की आवश्यकता प्रतीत होती है । त्याग की कोई सीमा बांधी 
नहीं जा सकती हे । वही बात ब्रह्मचये के लिये भी कही जा सकती है । 
ऐसा ब्रह्मचयं किसी एक दशी ग्रयक्न से प्राप्त करना असम्भव हे । बहुतों 
के लिये तो यह अगम्य आदर्श ही रह जाता हे । ब्रह्मचये का साधक 
सदा ही अपनी त्रुटिओं की ओर दृष्टि दोड़ाता रहता हैे। वह सदा ही 
इस बात की छान-बीन में लगा रहता हे कि कहीं कोई छिपी हुईं काम- 
वासना तो हृदय में नहीं हे; ओर वह निरन्तर उनसे छुटकारा पाने का 
प्रयास करता है । जब तक मन पूर्णतया वश में नहीं आ जाता, तब तक 
पूरा ब्रह्मचये असम्भव हे । निरड्लु श विचार का मोह हे ओर इसलिये 
विचार को में वश करने का अर्थ होता हे मन को जीतना, जो कि वायु 
को दबाने से भी अधिक कठिन है | फिर भी हमारे हृदय में व्याप्त रहने 
वाला ईश्वर मन को वश में कर लेना सम्भव बना सकता हे। क्‍यों कि 
यह कठिन हे इस लिये कोई यह न मान बेठे कि यह असम्भव हे । यह 
सब से ऊंची बात है ओर इसलिये सब से ऊंची बात को पाने के लिये 
सब से ऊंचे प्रयत्न की आवश्यकता हे । 


किन्तु हिन्दुस्थान में आने के परचात्‌ मुमे अच्छी प्रकार ज्ञात 

हो गया कि इस प्रकार का ब्रह्मचये केवल मनुष्य के प्रयक्नों से प्राप्त 

करना असम्मव है। उस से पूबे में इस भ्रम में रह कर ही प्रयक्ष कर 

हा था कि समस्त वासनाओं को निमू ल करने के लिये केवल फलों 

का आहार ही पर्याप्र होगा । ओर में यह मान कर फ़ुला नहीं समाता था 
कि अब मुझे कुड् भी करना शेष नहीं रहा हे। 


में यह बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ईश्वर को पाने के लिये 
क. रू. 0९० उन्हें हीं 8 पि 
ब्रह्मचये के पालन का प्रयत्न करते हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिये; 
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. किन्तु शर्त यह है कि उनके हृदय में जितना उत्साह ब्रह्मचय को पाने के 
लिए है उतना ही विश्वास ईश्वर के लिए भी होना चाहिये। 
एक त्यागी भनुष्य की आत्मा से इन्द्रियों की वासनाएँ दूर हो 
जाती हैं; उस को उन वासनाओं का कोई आकषेण ही नहीं रहता है । 
ईश्वर-इशेन के परचात्‌ किसी अन्य वस्तु में सुख ही नहीं मिलता हे । 
इस लिये एक साधक को मोक्ष के पदचात्‌ केवल ईश्वर के नाम ओर 
ईश्वर के गुणों का ही ध्यान रहता है। यह सचाई मुझे भारत लोटने पर 
मिली हे । 
--मेरे सत्य के प्रयोग? से | 


अध्याय आठवां 
[4 ९५ (४ आर 
व्यक्तिगत पवित्रता नंतिक नेतृत्व का 
कारण बनती हे 

एक कांग्रेस के नेता ने मुमे एक दिन बातचीत करते हुए कहा था ! 

“क्या कारण है कि गुणों की दृष्टि से कां:स जेसी सन १६२०-२४ 
में थी बेसी अब न रही ? इसका तो बिगाड़ होता जा रहा है। नब्बे प्रति 
शत सदस्य कां$स के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं । क्या आप 
इस स्थिति को सुधारने के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं ९” 

यह प्रइ्न उचित ओर सामयिक है। में यह कह कर अपनी उत्तर- 
दायिता को नहीं टाल सकता कि में तो अब कांगेस में हूँ ही नहीं। में इस 
से बाहर इस लिये हुआ हूँ कि में इसकी सेवा ओर भी अच्छे ढंग से 
कर सकू | में जानता हूँ कि मेरा अब भी कांग्रेस की नीति पर प्रभाव 
होता है । में मानता हूँ कि सन १६२० के कांग्रेस के विधान के निर्माता 
के नाते इस प्रकार के बिगाड़ का,-जो कि दूर किया जा सकता है-- 
उत्तरदायित्व मुझ पर आता है । 

सन १६२० ई० में कांग्रेस ने एक मोलिक विध्न को अनुभव किया । 
बहुत थोड़े लोगों ने सचाई ओर अहिंसा को अपना सिद्धान्त माना | कुछ 
एक ने इसे नीति के रूप में स्वीकार किया। यही एक अनिवाय बात थी। 
मुमे यह आशा थी कि इस नई पॉलिसी (नीति) में कांश्रेस को काम 
करते हुए देख कर बहुत से सदस्य उसे अपने सिद्धान्त रूप में मान लेंगे 
केवल कुछ ही लोगों ने बेसा किया अधिक ने नहीं। आरशभ्भ में मुख्य 
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नेताओं पर इसने बहुत अच्छा प्रभावशाली परिवर्तेन किया। पाठकों को 
स्वर्गीय पं> मोती लाल नेहरू ओर स्व० देशबन्धुदास के पत्रों का स्मरण 
करवाता हूँ जो “यंग इण्डिया में छप चउके हैं। उन्होंने आत्म-संयम, 
सरलता ओर त्याग के जीवन में एक नई प्रसन्नता ओर आशा का 
अनुभव किया । अली-बन्धु तो प्राय फकीर ही बन जके थे। एक स्थान 
से दूसरी जगह जब हम यात्रा पर निकलते थे तो जो परिवर्तन उन 
बन्धुओं में हो रहा था उसको में प्रसन्नता के साथ ध्यान से देखता था। 
जो बात इन चार नेताओं के लिये सही थी वही बहुत से अन्यों के 
लिये भी सही थी ओर जिनका नाम में बतला सकता हूँ । इन नेताओं 
के उत्साह ने जनता के ह्ृदयों पर भी ऐसा ही प्रमाव उत्पन्न कर 
दिया था । 


किन्तु इस प्रकार के चमत्कारिक परिवर्तन का कारण था एक वष 
में ही स्वराज्य पाना। सत्र को क्रिया में लाने के लिये जिन शर्तों को 
मेने प्रकट किया था उन्हें लोग भूल चुके थे। ख्वाजा साहेब 
अब्दुलमजीद ने तो यहाँ तक सुभाया कि सत्याग्रही सेना के प्रमुख के 
लिये. जो कि कॉर्मरेस बन त॒की थी ओर अब भी हे (केवल यदि 
कॉस सी लोग सत्याग्रह का अथ समम लें तो ), मे विश्वास दिलाता हूँ कि 
वे शंत ऐसी हैं जो पूरी की जा सकती हैं। शायद उनका कहना ठीक 
था। केवल मुझ में ऐसे साधन नहीं थे । एक व्यापक रूप में ओर 
राजनीतिक सभ्स्याओं को हल करने के लिये अहिंसा को काम में लेना 
मेरे लिये भी परीक्षण का विषय ही था। इसलिये में उसे सिद्धान्त के 
स्वरूप में उपस्थित नहीं कर सका। मेरी शर्तों का तात्पये था सामान्य 
जनता से सहायता पाना--चाहे फिर वे पूर्ण हों या न हों। भूल और 
भ्रान्त अनमान सदा हो सकते हें--चाहे किसी भी कारण से हुए हों। 
स्वराज्य की लड़ाई लम्बी खिच गई, खिलाफत का काय शिथिल पड़ 
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गया; उत्साह कमर हो गया; अहिंसा में उसे नीति मान कर भी भरोसा 
कम हो गया ओर भूठ का बोल-बाला हो गया। जिन लोगों का सत्य 
ओर अडिंसा या खादी में विश्वास नडीं था वे प्रथक ढो गए ओर बहुतों 
ने तो काँप्रेंस के विधान का भी विरोध किया | 


बुराई बढ़ती ही चली। काय कारिणी” कांग्रेस की इस बुराई 
को भिटाने का प्रयत्न कर रही थी; किन्तु सदस्यों की सख्या कम न हो 
जाय इस बात को विचार में रख कर उसने इस ओर ग्रबल पग नहीं 
उठाया । में स्वयं तो संख्या की अपेक्षा ृढ़ता पर भरोसा रखता हूँ । 


किन्तु अहिंसा की योजना में दबाव नहीं होना चाहिये। मन 
ओर हृदय तक पहुँचने के लिये योग्यता पर भरोसा रखा जाता है--इन 
में भी मन की अपेक्षा हृदय पर अधिक भरोसा रखा जाता हे । 


इसका यह तात्पये निकलता है कि सत्याग्रह के नेता के शब्दों में 
शक्ति होनी चाहिये--बह शक्ति नहीं जो से निक के शख््ास्नों में हे--परन्तु 
वह शक्ति जो जीवन की पवित्रता, निपुण सावधानी ओर निरन्तर 
तत्परता से प्राप्त होती है । वह ब्रह्मचये के पालन के बिना सम्भव नहीं 
है। एक भनुष्य के लिये जहां तक सम्मव हो उसका पालन किंया जाना 
चाहिये। ब्रह्मचये का यहाँ अपने आपको वश में रखने तक का ही शथ 
नहीं है । इसका बहत विछ्ुत अथे है। इपका अथे है सभो इन्द्रियों पर 
पूण अधिकार। इप्तलिये एक अपवित्र विचार ब्रह्मचये को तोड़ता हे, 
उसी तरह क्रोध भी। संप्तार के निर्माण की शक्ति को सुर ज्षित रखने 
ओर बढ़ाने से ही सब प्रकार का बल प्राप्त होता हे--यदि जीवन-शक्ति 
नष्ट करने के स्थान पर बचाई जाय तो एक निर्माण के लिए विशाल 
बल-भण्डार बन सकता है । यह शक्ति निरन्तर अज्ञान में गन्दे ओर 
असंयत विचारों के कारण विनष्ट हो जाती है । क्योंकि विचार ही सब 
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॥णी ओर काये की जड़ है, इसलिये जेसे विचार होंगे, बेसी ही बोली 
प्रोर बेसे ही कार्य मी होंगे। इसलिये संयत मम के विचार एक बड़ी 
[भावशाली शक्ति है ओर उनके द्वारा आप से आप उत्तम काये होता 
7 | हृदय की शान्त प्राथना का अथे में तो यही भानता हूँ। यदि मनुष्य 
वर के स्वरूप देखने के पीछे पड़ा है तो उसे एक सीमित न्षेत्र में ही, 
तो उसके सम्मुख हे, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी ओर उसे सफलता 
भेलेगी । इस प्रकार की सफलता उस मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो 
_्कती जो अपनी शक्ति को व्यथं ही नष्ट कर देता है। आप जानते ही 
कि यदि वाष्प फूटी नली में बन्द रखी जाय तो वह बलयुक्त नहीं रह 
प्कती | भोग--जो सनन्‍्तानोत्पादन के अतिरिक्त किया जाता है, एक बड़े 
प्रोर भारी विनाश का कारण,है ओर इसीलिये उसका विरोध करना 
_क महत्त्व की बात है। किन्तु एंक मनुष्य जिसको अहिसा के ढंग पर 
बड़ी भारी जनता का संगठन करना है, उसे मेरे बताने के अनुसार 
ऐंतया अपने-आपको संयम में रखने का प्रयत्न करना होगा ओर उसमें 
बधानी से सफलता को प्राप्र करना होगा । इस प्रकार अपने ऊपर 
ए प्रमुत्व ईश्वर की कृपा के बिना पाना सम्भव नहीं । गीता के दूसरे 
ययाय में एक इलोक हे जिस का अनुवाद इस तरह किया जा सकता 
:-- उपवास किया जाता हे । या किसी इन्द्रिय विशेष का काये रोक 
जाता है तो उससे विषय वासना निंवृत्त हो जाती है; किन्तु जब 
ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक इन्द्रियों को जिन विषय- 

का रस लगा हुआ है वह नहीं छूट सकता ।” इस प्रकार का 
बनावटी ओर क्षीण नहीं होता । एक बार प्राप्त कर लेने पर सदा 
रहता है। बेसी स्थिति में जीवनी-शक्ति बची हुई रहती है--ओऔर 
भिन्न स्रोतों द्वारा विनष्ट नहीं होती है । लोगों की धारणा है कि इस 
का ब्रह्मचये यदि क्रियात्मक है तो केवल गुफाओं में रहने वालों 
लिये ही। उनका कहना है कि ब्रह्मचारी को न तो किसी स्त्री को 


4... +अततकरन टी २आ + शी “की (०) «...... + नाम कम्रशशभमिलिओी | 
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देखना चाहिये अर न हना ही चाहधिये। निःसन्देह एक #&ह.चारी का 
कतेव्य हे कि वह कभी क्सी झ्री के विषय में ढरी भावना से न तो 
विचार करे ओर न बातचीत ही करे; ऐसे विचारों से ही न तो डसे 
देखे ओर न छूण। किन्तु त्रह्मचय के लिये जो पुस्तक लिखी गई हैं 
उनमें जो पग्रतिबन्ध बताये गये हैं, वह बिना किसी क्रिया-विशेषण के 
हैं। इस प्रकार के वर्णन का कारण यह प्रतीत होता है कि मनुष्य ऐसे 
विषयों में एक पक्तपातशून्य निर्णायक नहीं रह सकता; ओर इसीलिये 
वह यह नहीं कह सकता हे कि कब ऐसे सम्पर्क का उस पर प्रभाव होगा 
ओर कब नहीं होगा | प्रायः अनजान में ही कामदेव अपना आक्रमण 
कर देता है । जब मनष्य स्वतन्त्रता से ससार से मिलता हे तो ब्रह्मचय 
का पालन करना निःसन्देह कठिन होत हे । परन्तु यदि संसार से प्रथक 
रह कर ही उसका पालन किया जाना सम्भव हे तो बसे ब्रह्मचये को 
कोई विशेष महत्ता भी नहीं हे । 

कुछ भी हो, में तो लोगों के साथ काय-न्षेत्र में रह कर ही 
पिछले तीस वर्षों से सफलता के साथ ब्रह्मचय का पालन कर रहा हूँ । 
अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार के अतिरिक्त मेरे बाहरी रहन-सहन में 
किसी प्रकार का परिबतेन नहीं आया। दक्षिण अफ्रिका में भारतीथों 
के साथ काये करते हुए, में स्वतन्त्रता के साथ स्त्रियों से मिलता रहा । 
टान्सवाल ओर नेटाल में शायद ही कोई ऐसी हिन्दुस्तानी श्री होगी 
जिसको में नहीं जानता हूँ। उन सभी को मेंने अपनी बहिनों ओर 
बेटियों की तरह देखा है। मेंने ब्रह्मचये की शिक्षा पुस्तकों से नहीं पाई 
है। मेंने मागेदश्न के लिये अपने नियम बनाए थे ओर उनमें उन् 
लोगों की भी सहायता मिली है, जो मेरे इस प्रयोग में मेरे निमन्त्रण को 
पाकर सम्मिलित हुए थे। श्रन्थों में लिखे अनुसार स्तम्मन के उपायों 
का मेंने अवलम्बन नहीं किया है ओर न मेंने धामिक पुस्तकों में लिखे 
के अनुसार इस वबणन को स्वीकार किया है कि स्त्री ही प्रलोभमन ओर 
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भोह का मूल है। मुझ में यदि कोई अच्छाई हे, तो उसका अ्रैय मेरी 
भाता को मिलना चाहिये। मेंने स्लियों को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखा । 
मैं जिस श्रद्धा से अपनी माँ को देखता था उसी श्रद्धा से में सारी स्त्री 
जाति को देखता हूँ। मनुष्य ही प्रलोभन में खींचने वाला ओर आक्रमण 
द वाला है। खत्री का स्पशे पुरुष को नहीं बिगाड़ता परन्तु प्रायः 
मनुष्य इतना अपवित्र होता हे कि उसे छता हे । किन्तु अभी ब्रह्मचारी 
ओर ब्रह्मचारिणी को अपनी प्रतिकूल जाति से मिलने के सम्बन्ध में जिस 
अ्रकार के प्रतिबन्ध बनाये गये हैं, उनमें मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है । 
कं जो प्रतिबन्ध नियत किये हैं उनसे मुझे; सन्‍्तोष नहीं है । वह किस 
द पर के होने चाहिये, यह में नहीं जानता । में प्रयोग कर रहा हूँ । 
अपनी परिभाषा के अनुसार में एक पूर्णो त्रह्मचारी होने का दावा कभी 
नहीं करता हूँ। में अपने विचारों पर उतना अधिकार नहीं कर पाया हूँ, 
। कि मुझे अपनी अहिंसा की खोजों में आवश्यक है । यदि में 
चाहता हूँ कि अहिंसा मेरे सम्पके में आने वालों पर प्रभाव डाले तो 
मुझे अपने विचारों पर अधिक संयम करने की आवश्यकता है। इस 
लेख के आरम्भ में जो बातें लिखी गई हैं, उनके अनुसार शायद 
कुल त्रुटियां हैं, जिनके कारण से नेतृत्व में प्रतीत होने वाली असफलता 
प्राप्त हो रही हे । 


मेरा विश्वास अहिंसा में उतना ही है, जितना कि चाहिये। मुझे 
भरोसा है कि यह न केवल हिन्दुस्थान को आवश्यक्रताओं को ही 
कर सकेगी परन्तु यद्वि उसका ठीक ढंग से उपयोग हुआ तो 
हिन्दुस्थान के बाहर भी रक़पाव को, जिसको घमक्रो परिचमीय 
न को नष्ट करने के लिये दी जा लकी है, रोक सकती हे | 


है 


मेरी आकांक्षा की एक्र सीमा है। ईश्वर ने मुके वह शक्ति नहों 
+ ज.. ० कर . >क  क न 2५० > (ः 
दी हे जिसके सहारे में सम्पूर्ण संसार को अहिंसा के मांगें पर चलता 
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सिखा सकू। किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता हे कि उसने हिन्दुस्थान में 
अहिंसा के फेलाव के लिये, जिसके द्वारा इस देश की बहुत सी 
बुराइ्यां दूर की जा सकती हैं, मुझे निमित्त चुना हे। अभी तक जो 
उन्नति हुई है वह बहुत बड़ी है किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष 
है। ओर मुझे ऐसा ग्रतीत होता है कि मेने वह शक्ति खो दी है 
जिसके बल पर में सभी कांध्रेसियों में अहिंसा के लिए उत्साह उत्पन्न 
कर सकू | जो बढ़ई अपने हथियारों से ही लड़ता रहता है, वह 
अयोग्य है । जो सेना का नायक अपने सेनिकों पर ही उलटे मा पर 
चलने का दोष मढ़ता हे, वह अयोग्य है। में जानता हूँ कि में एक बुरा 
सेनानी नहीं हूँ । मुझ में अपने सामथ्ये की सीमा को पहिचानने की 
बुद्धि है। यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही है तो ईश्वर मुझे अपने 
दिवालियेपन को प्रक्ट करने के लिये पूर्ण शक्ति दे देगा। यदि उस 
काये के लिये मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है तो शायद वह मुझे 
उस काम से प्रथक कर देगा, जिसको करने के लिये उसने मुझे प्रायः 
पिछले पचास वषे का अवसर दिया हे । किन्तु मुझे तो आशा है कि 
मेरे लिये अभी काम शेष है। मेरे सम्मुख जो अंधेरा छाया हुआ है वह 
दूर हो जायगा। शायद एक दूसरा युद्ध, जो डांडी यात्रा से भी उम्रतर/ 
होगा, या बिना युद्ध के ही, हिन्दुस्थान अहिंसा के द्वारा अपना शासन 
प्राप्त करेगा में उस प्रकाश को पाने के लिये प्रार्थना करता हूँ जिससे यह 
अँधेरा दूर किया जा सकता हे । जिन लोगों का अहिंसा में पका भरोसा 
है, वे इस प्रकार की ग्राथेना करने के लिये मेरे साथ हो जाय॑। 
“देरिजन : जुलाई २३, १६३८ ई० 


किनओ 


संयम से कभी किसी का स्वास्थ्य नष्ट नहीं होता। स्वास्थ्य जो 
बिगड़ता हे वह संयम से नहीं. परन्तु बाह्य दबाव से। एक सच्चा संयमी 
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दिनों दिन अपनी शक्ति को ओर अपनी शान्ति को बढ़ती हुई पाता है । 
आत्म-संयम के लिये सब से पहला पश विचारों को वश में रखने का हे। 
--हरिजन : श्रप्रोल २४, १६३७ ई० 
पूछने वालों से जो पत्र मुझे निरन्तर मिले हैं, उनको पड़कर में 
एक सावधानी की सूचना देना चाहता हूँ। जो लोग आत्म-संयम में 
भरोसा रखते हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिये । जो पत्र मुझे मिले 
हैं, उनसे ग्रतीत होता है कि बहुत से लेखकों को आत्म-संयम के 
अभ्यास में सफलता नहीं मिलने के कारण सन्देह हो रहा है। प्रत्येक 
अच्छी वस्तु की तरह, आत्म-संयम के लिये भी बड़े घेये की अपेक्षा है । 
निराशा का कोई कारण ही नहीं हे; ओर किसी प्रकार का सन्देह होना 
ही नहीं चाहिये | बुरे विचारों को भगाने के लिये किसी असाधारण 
प्रयल्न की अपेत्ता नहीं । वह उपाय ही एक तरह का ईश्वरी वरदान है । 
सब से बढ़िया नुस्खा शायद यह हे कि प्रतिरोध नहीं किया जाय 
अर्थात्‌ यह कि बुरे विचारों की विद्यज्नानता की ओर हदृष्टिपात न करना । 
निरन्तर अपनी कतैव्य पूर्ति में ही तत्पर रहना चाहिये। देसा करने से 
एक ऐसी सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है जिसमें मन आत्मा और 
शरीर का एकीकरण हो सकता हे। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 
धर्म-.हीन मन शेतान का घर हे!--बह जितनी इस विषय में चरिता4 
होती है उतनी ओर कहीं नहीं । अगर हम सदा किसी काय में लगे रहें 
तो फिर बरे विचार ओर बुरे कम सभी हमार लिये असम्भव होंगे। 
इस लिये जो मनुष्य आत्म-संयम के नियम का पालन करना चाहता है 
ओर जिसका पालन व्यक्तिगत ओर सार्वेजनिक उन्नति के लिये अनिवायें 
है उसे अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार अधिक श्रम करना आवश्यक 
| है। “यंग इण्डिया : अ्रगस्त ३, १६१८ ई० 
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जिन लोगों ने विषय-भोग के जीवन को अपने धम जेसा नहीं 
मान लिया है, परन्तु जो अपने खोये हुए आत्म-संयम को फिर पाना 
चाहते हैं, जो प्रायः हमारी एक स्वाभाविक दशा है. उन्हें इन प्रष्ठों 
को पढ़ कर कुल्ल सहायता मिलेगी। उन्हें मागदशेक के रूप में नीचे 
लिखी हुई शिक्षायं उपयोगी सिद्ध होंगी :-- 

(2?) यदि आप विवाहित हैं तो स्मरण रखिए आपकी पत्नी 
आपकी संगिनी मित्र ओर सहकारिणी हे। वह भेथुन के सुख का 
साधन नहीं हे । 

(२) आत्म-संयम आपकी आत्मा का नियम हैे। इसलिये संभोग 
तभी किया जा सकता है जब दोनों की इच्छा हो । उसमें भी शर्तें यह 
है कि उन नियर्मों को न भूलें, जिन्हें आपने विचार पूर्वक बनाया हे । 

(३3) यदि आप अविवाहित हैं तो अपने लिये, सभाज के लिये 
ओर भविष्य के भागीदार के लिये आपको पवित्र रहना चाहिये। यदि 
आप इस सत्य भावना को बनाये रखेंगे तो आप अपने आपको सभी 
प्रकार के प्रलोभनों से बचा लेंगे । 

(2) सदा उस अहृहय शक्ति का ध्यान रखिये जिसे हम देख तो 
नहीं सकते हैं परन्तु अनुभव अवदय करते हैं कि वह हमारे अन्दर है । 
ओर हमारे सभी अपबित्र विचारों को देखती हे ओर आँकती है। आप 
उस शक्ति को सदा सहायक पायेँगे | 

(४) आत्म-विजय के जीवन के नियम भोगभय जीवन के 
नियमों से सबंथा भिन्न हैं। इसलिये आप को अपने सहवास, 
अपनी पढ़ाई, अपने आमोद-प्रमोद स्थान ओर अपना भोजन सभी को 
नियमित करना होगा । 

आपकों भले ओर पवित्र लोगों से सहवास करना होगा । आपको 
अइलील उपन्यासों ओर गन्दे मासिक-पत्रों का पढ़ना बिल्कुल छोड़ना 
होगा। जिनसे मनुष्यता की शिक्षा मिलती हे, ऐसी पुस्तक पढ़नी पड़ेगीं। 
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सूचनाओं ओर निर्देशों के लिये आप को कोई एक पुस्तक देसथा साथ 
रखनी पड़ेगी । 

नाटक ओर सिनेमा का देखना बन्द रखना होगा। मनोंविनोद 
के साधन ऐसे हों जिनसे शक्ति बढ़ती रहे, कम न हो। इसलिये आपको 
ऐसी मजन-मण्डलियों में सम्मिलित होना चाहिये, जहाँ प्रत्येक शब्द 
ओर तान आत्मा को ऊचा उठाती है। 

तुम्हें अपनी जीम को तृप्त करने के लिये नहीं खाना चाहिये 
परन्तु अपनी भूख को भिटाने के लिये। एक भोग-प्रिय मनुष्य खाने के 
लिये जीवित रहता हे, एक आत्म-संयमी जीवित रहने के लिये खाता 
है। आपको सभी ऐसी वस्तुएं जो रुधिर को उत्तेजित करती हैं, जेसे 
मिचे-मसाले, शराब आदि छोड़ने पड़े गे। ऐसे पदार्थे जिनके सेवन से 
भले-बुरे का ज्ञान चला जाता है, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। आपको 
अपने भोजन की मात्रा ओर समय निद्िचत करना होगा । 

(६) जब कभी बुरी वासनाएं तुम्हें सताने लगें, अपने घुटनों के 
बल बेंठ कर ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो | मेरे लिये तो राम-नाम 
एक भारी सहारा है। बाहरी सहायता के लिये कटि-स्नान कीजिए 
अर्थात्‌ एक ठंडे पानी के टब में बेठ जाइये ओर अपने पेरों को उसके 
बाहर रखिये, ओर आपको अनुभव हो जायगा कि आपकी वासनाएं 
एक दम ठेडी हो रुकी हैं । उसमें कुछ देर के लिये ही बेठिये परन्तु 
ऐसे समय नहीं जब आप अशक्त हैं तब तो सरदी लग जाने का भय है | 

(७) प्रातः काल ओर रात्रि में सोने से पूर्व पहले तीत्र गति से 
डी वायु में कुछ टहला करो। 

(८) जल्दी सोने ओर जल्दी उठने से मनुष्य स्वस्थ, धनी ओर 
वद्धिमान बन जाता है। यह कहावत बिलकुल ठीक है । रात को ६ बजे 
सोना ओर सबेरे 2 बजे उठना एक अच्छा नियम है। सोते समय पेट 
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खाली रहना चाहिये। इसलिये आपका अन्तिम भोजन सायंकाल के 
६ बजे के पदचात नहीं होना चाहिये। 

(६) स्मरण रखिये मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि हैे। इसलिये 

रः े आर 

उसका कतेव्य है समस्त जीवों की सेवा करना ओर इस प्रकार ईश्वरीय 
बड़प्पन ओर प्रेम का प्रदर्शन करना । सेवा ही को आप अपना आनन्द 
समभिये । फिर आपको जीवन में किसी अन्य आनन्द की अपेक्षा 
अनुभव नहीं होगी । 


यदि मन में मेथुन की इच्छा हे और शरीर उसकी रोक 
करता है तो जीवन शक्ति का भारी विनाश होता है ओर शरीर सब्वेथा 
थक जाता है। 
--हरिजन : अ्रप्रोेल १०, १६३७ ई० 
निबेल मन के लोगों से आत्म-संयम कभी नहीं हो सकता। वह 
तो प्राथना ओर उपवास के रूप में सावधानी ओर निरन्तर प्रयत्न का 
एक सुन्दर परिणाम है। प्राथेना केवल एक निष्कारण जाप नहीं है और 
न उपवास शरीर को ब्यथे भूखों मारने के लिये ही है। प्राथना हृदय 
से उत्पन्न होनी चाहिये, जो ईश्वर को श्रद्धा के साथ पहिचानती है। 
उपवास का उद्देश्य है बुराइयों को हानि पहुँचाने वाले विचारों को और 
भोजन को छोड़ना । जब मन में तरह तरह के माल-ताल भाड़ने की 
अभिलाषा लगी हो, तो उपबास का करना बहुत बुरा है । 
--हरिजन : अ्रप्रोल १०, १६३७ ई० 


शारीरिक सन्‍्तोष के लिये सम्भोग करना पशुता हे ओर इसीलिये 
मनुष्य को उससे ऊँचा उठने का प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु पति और 
पत्नी का उसमें असफल रहना अपराध या निन्‍्दा का कारण नहीं माना 
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जा सकता। संसार में जिह्ना के स्वाद के लिये लाखों मनुष्य खाते हैं, 
उसी प्रकार लाखों स्लियां ओर पति अपने शारीरिक भोग को पूर्ण करने 
के लिये सम्भोग करते हैं। ओर यह काये सदा ही चलता रहेगा ओर 
उसके बदले में उन लोगों को असंख्यों कष्ट भी सहन करने पड़ेगे क्‍यों 
कि प्रकृति का ऐसा ही नियम है। पूर्ण त्रह्मचये ओर विवाहित त्रह्मचय॑ 
का आदशे तो उन लोगों के लिये है जो आध्यात्मिक या ऊँचा जीवन 
बिताने के इच्छुक हैं । ऐसा जीवन तो एंक तप हे। 
--हरिजन : जून ५, १६३७ ई० 
सदाचार, नीति ओर धमं इन सभी का एक ही प्रयोजन 
है। सदाचार का जीवन धरम के आश्रय बिना ठीक उस भवन के समान 
है जो बालू पर टिका हुआ है। ओर वह धमम जिस में सदाचार नहीं 
है, उस खनखनाते हुए पीतल के समान है जो केवल शोर मचाता है 
ओर सिर फोड़ता है। सदाचार में सचाई अहिंसा ओर संयम 
सम्मिलित हैं। प्रत्येक अच्छाई, जिसको मनष्य ने आचरण में लिया है, 
इन तीन गुणों में से किसी एक से सम्बन्ध अवदय रखती है। अहिंसा 
ओर सयम भी सचाई से ही निकले हैं | सचाई मेरे लिये ईश्वर है । 


कोई भी पुरुष या स्त्री बिना संयम के कुछ नहीं कर सकते। 
इन्द्रियों के ऊपर संयम के बिना मनुष्य की दशा उस नोका के समान 
रहती है जो बिना पतवार की हे ओर टक्कर खाकर पहली चट्टान से ही 
ट्रक ट्रक हो सकती है । इसी लिये में सदा संयम पर बल देता हूँ। मेरे 
प्रश्बकर्ता का यह कहना ठीक है कि सन्‍्तान-निरोधक कृत्रिम उपायों ने 
स्त्री पुरुष के सम्बन्धों के विषय में लोगों के विचार ही बहुत परिवर्तित 
कर दिये हें। यदि परस्पर सहमति से ही सम्भोग एक पवित्र निर्दोष 
कार्य मान लिया जाय ओर फिर वह विवाह होने पर अथवा उसके बिना 
ही होने लगे ओर इसी बराबरी की युक्ति के आधार पर उसी बगें के 
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लोगों में होने लग जाय तो सम्भोग का सम्पू् नेतिक आधार ही नष्ट 
हो जाता है। फिर तो इस देश के नबयुबकों के लिये दुःख ओर 
विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता हे। बहुत से नवयुवक ओर 
नवयुवतियाँ हिन्दुस्थान में ऐसी मिलेंगी जो आपसी सम्भोग की चाह से 
छुटकारा पाने पर प्रसन्न होंगी; जिसके बन्धन में वे अमी फंसी हुई हैं। 
इस प्रकार की चाह, सब से बड़े मादक पदाथ से भी अधिक हानि करने 
वाली होगी । ऐसी आशा रखना भ्रम होगा कि सन्तान-निरोधक उपायों 
का प्रयोग केबल पति-पत्नी में सन्‍्तति-नियमन के लिये ही किया जायगा। 
पति-पत्नी का सम्मिलन केवल अच्छी सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये ही 
होना जीवन को अच्छा बना सकता हे। इस ग्रकार किसी का भी 
कामातुर होकर मैथुन करना ओर मन माने ढंग पर व्यभिचार करना 
नियम विरुद्ध होगा। सन्‍्तानोत्पत्ति नहीं होने देना परन्तु सम्भोग करते 
रहना एक ऐसी बुराई हे जिससे व्यभिचार बढ़ेगा ओर एक भारी पाप 
का अपराधी दण्ड पाने से बच जायगा, जो कि एक अप्राकृतिक बुराई 
को बढ़ाने का कारण होगा । -“हरिजन : अक्टूबर ३, १६३६ ३० 


बह मनुष्य जिसके विचार इधर उधर भमटकते नहीं ओर अच्छे 
हैं; जिसकी निद्रा स्वप्नों को जानती ही नहीं, जो सोता हुआ भी 
सावधान है, वह यथाथ में स्वस्थ मनुष्य हे। उसे कुनाइन पीने की 
जरूरत नहीं हे। उसके शुद्ध रुधिर में सभी रोगों का सामना करने की 
शक्ति है। में इस प्रकार का शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक स्वास्थ्य 
पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा स्वास्थ्य पराजय ओर असफलता से 
सदा ऊपर है | 

मेरा महात्मापन व्यथे है। वह तो बाह्य कार्यो ओर मेरे राज- 
नीतिक जीवन से सम्बन्ध रखता हे। किन्तु ये बाते मेरी वेयक्तिक नहीं 
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हैं ओर इसलिये नष्ट हो जाने वाली हैं। जिस स्थिर अच्छाई पर में बल 
देता हैँ, वे तो है--सचाई, अहिंसा ओर ब्रह्मचये । इन्हीं को में अपना 
समभता हैँ। वह मेरा टिकाऊ भाग चाहे जितना छोटा क्‍यों न हो में 
उसे तुच्छ नहीं मानता। वह मेरा सब कुछ है। में असफलता ओर 
भूल-सुधार को भी बड़ी बातें समभता हूँ। क्‍योंकि वे मनुष्य को सफलता 
की ओर बढ़ाने वाली हैं । द 

में स्वयं इस बात को जानने को उत्सुक हूँ कि एक पदाथे जिसे 
वैज्ञानिक कहा जाता है ओर लाभग्रद माना जाता है तथा जिसका 
समर्थन बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, मुझे क्‍यों पीछे हटाता है ९ में 
निरन्तर उस के लाभों को देखने के प्रयत्न में हूँ । 

इसलिये मुझे तो इस बात का सन्तोषजनक प्रमाण नहीं मिला 
है कि विबाह संभोग के लिये करना, खत्री ओर पुरुप के लिये एक अच्छी 
ओर हित की बात है। में अपने बेयक्तिक ओर अपने मित्रों के अनुभव 
से इसके विरुद्ध प्रमाण उपस्थित कर सकता हूँ। मुझे तो स्मरण नहीं 
आता कि हममें से किसी ने मेथुन के द्वारा मानसिक, आत्मिक या 
शारीरिक लाभ प्राप्त किया हो। हां, इससे ज्षणिक उत्तेजना ओर 
तात्कालिक सन्‍्तोष अवश्य मिला है। किन्तु साथ ही साथ उसके पीछे 
थकावट भी उत्पन्न हुई है ज्यों ही थकावट दूर हो जाती, तुरन्त ही फिर 
से संभोग करने की चाह उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि में सदा अपना 
काये सावधानी से करता आया हूँ, फिर भी मुझे ठीक ठीक स्मरण हे 
कि इस प्रकार संभोग में फसने से मेरे काम में अवश्य गड़बड़ होती थी 
इस स्मृति ने ही मुके सदा आत्म-संयम की राह पर स्थिर रखा। मुझे 
पूर्ण विश्वास हे कि इस प्रकार के आत्म-संयम ने ही मुझे लम्बे लम्बे 
समय तक व्याधियों से बचाया; ओर शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दी 
जिससे में इतना काये कर सका कि मेरे काये को देखने वालों ने दाँतों 
तले अंगुलियाँ दबाई हैं । 
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मन॒ष्य निःसन्देह एक कलाकार ओर विधाता हे। निई्चय ही 
उसमें सुन्दरता हे ओर इसीलिये रंग भी है । उसकी कलाग्रियता ओर 
निर्माण शक्ति ने ही उसे आत्म-संयम में सोन्दयं ओर विनाशक मेथुन में 
बुराई देखने योग्य बनाया। उसकी कलामय दृष्टि ने उसे सिखा दिया 
है कि कोई भी रंगीन आकषेण सुन्दरता का स्वरूप नहीं हे; ओर न 
इन्द्रियों का सुख ही स्थायी हे। उसकी कला-दृष्टि ने उसे यह सिखा 
दिया है कि उपयोगिता में सुख होता हे। इसलिये उसने आरम्भ से 
ही इस बात को समझ लिया कि उसे अपना पेट भरने के लिए नहीं 
जीना है, जेसा कि हम में से बहुत से लोग समभते हें, प्रत्युत उस प्राण 
धारण के लिये खाने की आवद॒यकता है । दूसरे कदम पर उसने आगे 
यह भी सीखा कि अपने लिए जीवित रहने में न तो कोई प्रतिष्ठा ओर न 
सुख ही हे; प्रत्युत उसे जीवित रह कर अपने साथियों की सेवा करनी 
चाहिये ओर इसी उपाय से ईश्वर की सेवा मी हो सकती है । उसी 
प्रकार जब उसने संभोग-सुख पर ध्यान दिया तो उसे ज्ञात हुआ कि 
अन्य सभी इन्द्रियों की तरह जननेन्द्रिय के कार्यो में भी गुण-दोष हें; 
ओर तब उसने देखा कि जननेन्द्रिय का सच्चा काये, विशेष उपयोग 
सनन्‍्तानोत्पादन तक का ही हे। उसने देखा कि उसका अन्य बातों में 
उपयोग वाउछनीय नहीं हैे। उसने आगे यह भी सोचा कि यदि उससे 
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कोई अन्य काम लिया जायगा तो उसको स्वयं ओर सारी मानव-जाति को 


भयंकर परिणाम सहन करने पड़ें गे। अब इस युक्ति को आगे बढ़ाना 


में आवरयक नहीं समभता। 
लेखक का यह कहना ठीक हे कि भनुष्य कला को अपनी आब- 
टयकता के लिए उत्पन्न करता है । आवश्यकता न केवल अनुसंधान की 
ही जननी है, वह तो कला की भी माँ हे। इसलिये हमें उस कला का 
ध्यान रखना चाहिये जिसका आधार आवश्यकता पर नहीं हे। 
-दरिजन : अ्रप्रेल ४, १६३६ ई० 


व्यक्तिगत पवित्रता नेतिक नेतृत्व का कारण बनती है. १०३ 


इसका तात्पये सारांश में इस प्रकार समभाया जा सकता हे ; 
वह रहन-सहन जिसके द्वारा ईश्वर की स्मृति बनी रहे समस्त इन्द्रियों पर 
पूर्ण संयम रखने से ग्राप्त होता है । उस शब्द का यही सच्चा ओर यथार्थ 
अथ है । 
साधारणतया इसका अभिप्राय यह मान लिया गया है कि जनने- 
न्द्रिय पर शारीरिक दबाव बनाये रखना । इस अधूरे अथ ने ब्रह्मचये 
की महिमा को घटा दिया है ओर उसके अभ्यास को असम्भव ओर 
अव्यावहारिक बना दिया हे। सभी इन्द्रियों पर पूर्ण बिजय प्राप्त किये 
बिना जननेन्द्रिय पर संयम करना असंभव हे। वे सभी एक दूसरे पर 
आश्रित हैं। मन के विजय की पहली सीढ़ी इन्द्रियों की विजय है। मन 
को वश में किये बिना केवल शरीर का संयम यदि कभी थोड़े समय के 
लिये हो भी गया तो वह कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा सकता है । 
“दरिजन : जून १३, १६३६ ई० 


निइचय ही विषय-भोग का जीवन एक आदशे जीवन किसी 
मी अवस्था में नहीं कहा जा सकता। किसी आदशे तक पहुँचने के 
अभ्यास के लिये कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती । किन्तु प्रत्येक 
मनष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि सीमा से बढ़ कर भोग-विलास में 
रहने वाला मनुष्य या राष्ट्र अबइय ही विनष्ट हो जायगा । इसलिये 
आत्म-संयम ही हमारा आदशे हो सकता है, ओर यही बात प्राचीन 
काल से भी चली आ रही है। इस लिये इसको आप्र करने के उपाय 
हमें जानने चाहिये इसके चारों ओर घूमते हुए मूल वस्तु से बचने के 
। ढंग नहीं करने चाहिएं। 


८ ९ गो 
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न्न्ण्गाबी चाल पपयया अआभणा5 


१५८४ उत्तम जीवन 


लोटी छोटी लड़कियों की पवित्रता के लिये आवश्यकता से 
अधिक सावधानी का अथ॑ यह हे कि हमारा अपना ही मन पवित्र नहीं 
है ओर उस में सन्देह भरा हुआ हे। 


--यँग इण्डिया : अ्रगस्त १६, १६२६ ई० 


लगाता 


भाग 


विवाह की समस्या 
| 0 के 
विवाह बन्द कर दय जाय। 
एक लेखक जिन्हें में अच्छी प्रकार से जानता हूं एक प्रइ्त' रखते हैं, 
जिसे में केवल शिक्षा संबन्धी रुचि से रखा गया समभता हूं । क्योंकि 
में जानता हूं ऐसे विचार उनके नहीं हैं । 
“क्या हमारा वर्तमान सदाचार प्रकृति-विरुद्ध नहीं हे ? यदि वह 
स्वाभाविक ओर प्राकृतिक है तो वह सब समय ओर सब देशों में एकसा 


होना चाहिए। किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि प्रत्येक जाति ओर सम्प्रदाय 


में प्रथक प्रथक विवाह के नियम हैं। उनको क्रिया में लाने के लिए 
मनुष्य ने पशु से भी बरे काम किये हैं। जो रोग पशुओं में भी नहीं 
पाये जाते, वे मनुष्यों में बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं। बाल-हत्याएं, 
गरू-पात ओर बाल-विवाह पशु-जगत्‌ में असम्मव हैं। “ किन्तु वे 
बुराइयां आज उन्हीं सम्प्रदायों में फैली हुई हैं; जिन्होंने विवाह को एक 
धामिक कतेव्य मान रखा हैं; ओर जन्हें हम सदाचार के नियम माने 
हुए हैं, उनसे दुष्परिणामों की समाप्नि नहीं हो पाई हे। हिन्दू विधवाओं 
की दुःखजनक दशा पर ध्यान दीजिए। विवाह के वर्तेमान नियमों के 
अतिरिक्त उसका दूसरा कारण ही क्या हे ९ हम फिर से प्रकृति का 
सहारा क्‍यों न ले? क्‍यों न हम पशु-स्ृष्टि की पुस्तक का एक पन्ना 
खींच ले ९? 

मुमे पता नहीं कि पश्चिम के निरक्कूश प्रंम के पक्तपाती ऊपर 
बतलायी हुई युक्ति का साथ ८द॑ या उससे भी अधिक बलवान कारण 
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उपस्थित करें, किन्तु मुमे विश्वास हे कि विवाह को बन्धन के बराबर 
मानने की ग्रव॒त्ति स्पष्ट रूप से पश्चिमी है। यदि यह य॒क्ति भी पश्चिम से 
पायी हुई है तो उत्तर देना कठिन नहीं हे । 

मनुष्य ओर पशु की एक दूसरे से तुलना करना ही अनुचित है । 
यही तुलना सारी युक्ति को बिगाड़ती है। क्योंकि मनुष्य सदाचार की 
स्वाभाविक बुद्धि में ओर सदाचार के पालन में पशु से बहुत ऊँचा उठा 
हुआ हे। प्रकृति के जो नियम एक के लिए लागू हैं, वे दूसरे के लिए 
स्वथा भिन्न हैं। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक ओर स्वतन्त्र विचार शक्ति 
है। पशु में ये बातें नहीं हैं। वह सब्था स्वतन्त्र नहीं है । वह गुण- 
दोष या भलाई-बुराई को नहीं पहचान सकता। मनुष्य स्वतन्त्रता से काम 
कर सकता है । वह इन भेदों को समभता है। जब वह अपने ऊचे 
स्वभाव से काम लेता है तो बह अपने आप को पशु से कई गुना ऊँचा 
सिद्ध करता है, किन्तु जब वह अपने नीच स्वभाव से काम लेता है तो 
पशु से भी नीचे गिर जाता है। ऐसी जातियां जो कि सर्वथा असभ्य 
कही जा सकती हैं, उन्होंने भी स्त्री-पुरुष के संबन्ध पर किसी न किसी 
ढंग का बन्धन अवश्य कर रखा है। यदि यह कहा जाय कि बन्धन ही 
बबेरता है, तो फिर सभी बन्धनों से छुटकारा पाना मनुष्य का नियम 
होना चाहिये। यदि सभी मनुष्य इस प्रकार के उच्छड्ठलता के नियमों 
पर चलने लगे तो चोबीस घन्टे के अन्दर ही सारा संसार उथल-पुथल 
हो जायगा। मनुष्य में पशु से अधिक काम-वासना होती हे । यदि 
सभी वन्धन उठा लिए जायेँ तो उसकी काम-वासन्ता के ऊपर से ग्रतिबन्ध 
हट जायगा, संसार में व्यभिचार बढ़ जायगा ओर भनुष्यता समाप्त हो 
जायगी। मनुष्य पशु से इस बात में बढ़ा हुआ है कि वह संयम को 
निभा सकता है ओर त्याग कर सकता है। पशु में यह गुण नहीं हैं। 

विवाह के नियमों में शिथिलता आ जाने से वर्तेमान समय में 
कई प्रकार के रोग फेले हुए हैं। जिन का विचार लेखक को है उनका 
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क्या एक भी दृष्टान्त ऐसे मनष्यों में बतलाया जा सकता हे, जिन्होंने 
विवाह के बन्धन को पूर्णतया निभाया है ? अ्र,ण हत्यायें, बाल-विवाह 
आदि भी विवाह के नियमों को तोड़ने का फल है। क्योंकि नियम में 
शते तो यह है कि पुरुष ओर स्त्री योवनावस्था में आने पर यदि स्वस्थ 
हैं, संयम से रह सकते हैं ओर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा रखते हैं तो वह 
अपने लिये साथी का चुनाव कर सकते हैं। जो इस नियम का पूर्णतया 
पालन करते हैं ओर बिवाह के बन्धन को पवित्र काये मानते हैं. उन्हें 
दुःखी या व्याकुल होने का अवसर नहीं आता। जहाँ विवाह एक धार्मिक 
काय है, वहां जो गठ-बन्धन है वह भी शारीरिक नहीं है। दोनों में से 
किसी की भी मोत हो जाने पर वह टूट नहीं सकता है । जहां आत्माओं 
का सच्चा मिलाप हे, वहां किसी विधवा या विधुर का फिर से विवाह 
करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती, बेसा विचार भी अनुचित 
ओर अस्थानिक होता हे । ऐसे विवाह, जिनमें विवाह के सही नियम 
ठुकराये जाते हैं, उल्लेखनीय नहीं हैं | यदि आज सच्चे विवाह बहुत 
कम होते हैं तो उसके लिए विवाह प्रणाली का दोष नहीं कहा जा सकता 
परन्तु उसके वर्तमान स्वरूप को दोष पूर्ण कहना होगा, जिसका सुधार 
होना चाहिए | 


लेखक की युक्ति है कि विवाह एक सदाचार का या धभ का 
बन्धन नहीं हे वह तो एक प्रथा है; ओर जो प्रथा किसी धर्म या नीति 
के विरुद्ध हो; उसे तोड़ देना चाहिए। में निवेदन करता हूँ कि शादी एक 
ऐसी बाड़ है जो धर्म की रक्षा करती हे । यदि बाड़ तोड़ दी जायगी तो 
धर्म के खण्ड खण्ड हो जायँगे। धर्म का आधार बन्धन हे ओर विवाह 
बन्धन के अतिरिक्त कुछ नहीं है । जो मनुष्य बन्धन को नहीं मानता हे, 
उसे आत्मज्ञान पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए । में स्वीकार करता हूँ 
कि एक नास्तिक और जड़वादी के सम्मुख बन्धन की उपयोगिता 
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प्रमाणित करना कठिन है। किन्तु एक मनुष्य जो शरीर का नाश ओर 
आत्मा का अमर होना मानता हे उसे यह बात अनायास ही समभ में 
आ जायगी कि बिना अपने-अनुशासन ओर संयम के आत्म-दशन होना 
असंभव हे। हमारा शरीर या तो विषय वासनाओं के लिए खेल का 
क्षेत्र बन सकता है या आत्म ज्ञान का मन्दिर हो सकता है। यदि इसे 
आत्म-मन्दिर बनाना है तो निरझ्भु शता के लिए स्थान नहीं। आत्मा तो 
सद्दा ही शरीर की इच्छाओं को दबाती रहेगी । 


जहाँ विवाह के बन्धन ढीले हुए, जहाँ संयम के नियम तोड़ दिये 
गये कि स्त्री भोग-विलास की वस्तु बन जायगी | यदि मनुष्य पशुओं के 
समान स्वच्छन्द हो गये तो सीधे ही नरक का मागे ग्रहण करेंगे। मेरा 
पूर्ण भरोसा हे कि वे समस्त बुराइयाँ जिनका उल्लेख प्रइन-कर्ता ने किया 
है विवाह के प्रतिबन्ध को उठा देने से दूर नहीं हो सकतीं । किन्तु वे 
दूर की जा सकती हैं विवाह के नियम को ठीक ठीक समझने ओर 
पालन करने से । में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ जातियों में 
विवाह बहुत समीप के संबन्धियों में होता है तो कुछ, ऐसे सम्प्रदाय हैं 
जिनमें विवाह समीप के संबन्धियों में नहीं हो सकता | कुछ जातियों में 
बहु-विवाह चालू है तो कुछ में उसकी रोक है । यदि कोई इस बात का 
इच्छुक है कि एक ही ऐसा नेतिक नियम बना दिया जाय जिसे सभी 
जातियाँ स्वीकार कर लें तो उसको ध्यान रखना चाहिंये कि इस प्रकार 
की भिन्नता से बन्धनों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं सिद्ध होती । जेसे 
जेसे हमारा अनुभव बढ़ता जायगा बेसे बेसे हमारा आचार भी एकता 
की ओर आगे बढ़ेगा । आज भी संसार के लोग एक पत्नोब्रत को ऊँचा 
आदर्श मानते हैं। ओर किसी भी धरम में बहु-विवाह आवश्यक नहीं 
कर दिया गया हे। देश ओर काल के अनुसार इस प्रथा को ढील दे 
देने से वास्तविक आदरशे पर कोई आँच नहीं पहुँची । 
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में विधवा-विवाह के विषय में अपने विचारों को दुहराना नहीं 
चाहता। क्‍योंकि में बाल विधवाओं के पुनविवाह को न केवल ठीक ही 
समभता हूं; परन्तु जिन लोगों की लड़कियाँ इस प्रकार विधवा हुई हैं 
उनका यह कतेठ्य है कि वे उनका विवाह फिर से कर दें, इस बात पर 
बल देता हूँ । 

“रंग इर्डिया : जून ३, १६२६ ई० 


केवल भारतवपे में ही ऐसी बात हे कि . बचपन से ही विवाह 
की चर्चा आरम्म हो जाती हे। मॉ-बाप को इसके अतिरिक्त अन्य 
विचार ही नहीं होते हैं; दूसरी कोई इच्छाएं ही नहीं रहती हैं। उन्हें तो 
बस इसी बात की लगी रहती हे कि उन के बच्चों का विवाह अच्छी 
तरह से हो जाय ओर वे अच्छी तरह से घर-बार सम्हाल लें। पहली 
बात मन ओर शरीर को बलहीन बनाती है ओर प्रायः घुला-घुला कर 
मारती है। हम पवित्रता ओर संयम को एक आकाश-कुसम मान बेठे हैं । 
इन्हें अलोकिक गुण सममने लग गए हैं; यह समझ बेठे हैं कि ये बाते 
तो महात्माओं ओर योगियों के लिये ही हैं; और संयम को सांसारिक 
जीवन से प्रथक कर रखा हे । इस बात को भूले हुए हैं कि महात्मापन 
आओर योग उस समाज के लिये एक दूर का पदारथ बन गया हे, जिसका 
सामान्य जीवन बहुत पतित बन गया हे । खरहे ओर कछुए की कहानी 
में जिस प्रकार खरहे की पराजय शीघ्रता के कारण हो गई ओर बेचारा 
कछुआ धीरे-धीरे अपना मार्ग (रण कर गया, उसी प्रकार परचम की 
बुराइयाँ हम में विजली की तरह एक दम पेदा होती जा रही हैं; वहाँ की 
तड़क भड़क से चकाचाॉध होकर हम जीवन के वास्तविक आदर्शों को 
भूल लुके हैं। हम अपनी पवित्रता के लिये लज्जा अनुभव करने लग 
गए हैं। हम अपने भन से अपने आपको अशक्क मान बेठे हैं। प्रतिदिन 
परदिंचम से हमारे देश में तड़क भड़क की सामभी निरन्तर आ 
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रही हे; हम उसे देख कर अपने को दारिद्र मान बेठे हैं। किन्तु हमारे 
देश के लोग जो कुड देख रहे हैं, बेसा परिंचम का समाज वास्तव में 
है नहीं । जिस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के गोरे हिन्दुस्तानियों को घृणा 
की दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार हम भी उनकी जिन्दगी को और उन 
की भोग-सामग्रियों को जो निरन्तर यहाँ पहुँच रही हैं तिरस्कार की दृष्टि 
से देखते हैं । परिचम में पवित्रता ओर शक्ति का एक छोटा सा किन्तु 
अटूट स्त्रोत विद्यमान हे, जिसको वहाँ के दूषित वायु-मण्डल में वे ही 
लोग देख सकते हैं जिनमें देखने की बुद्धि है | यूरोप के बालकामय 
क्षेत्र में कुछ ऐसे जल-प्रवाह हैं जहाँ केवल सच्चे साधक ही जीवन का 
पवित्र जल पी सकते हैं । सैंकड़ों पुरुषों ओर स्त्रियों ने पवित्र और धन- 
हीन जीवन को निःसझ्लीच होकर हृदय से किसी प्रंमी की या देश की 
सेवा के लिए अपनाया है। हम प्रायः आत्मिक जीवन के विषय में बाते 
करते रहते हैं ओर बतलाते रहते हैं कि इसका सांसारिक जीवन से 
कोई संबन्ध ही नहीं है; यह मान बठे हैं कि बेसा जीवन तो हिमालय 
के जंगलों में ओर वहाँ की गुफाओं में रहने वाले साधु-संतों के लिये 
ही सम्भव है । उनके पास कोई पहुँच नहीं सकता है ओर न वे किसी 
को दशन देते हैं । इस प्रकार की लोगों की श्रान्त धारणा बनी हुई है। 
जिस आत्मिक जीवन का देनिक जीवन पर कुछ भी प्रमाव नहीं पहुँचता 
हो वह तो केवल कल्पना की वस्तु ही हे । 

में चाहता हैँ कि आजकल जो ऐसे भ्रामक विचार फेले हुए हैं 
उनको आप तुरन्त दूर कर दें। ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि इन्द्रिय- 
विजय ओर संयम अस्वाभाविक उपाय हैं ओर स्वच्छन्दता से संभोग 
करना ओरे प्रेम करना नेसगिंक जीवन है । इससे अधिक विनाश करने 
वाली अ्रान्त धारणा अभी तक सुनी नहीं गई हे । आप आदशे तक 
पहँचने के लिये अयोग्य हो सकते हैं, आप का शरीर निबल हो सकता 
है, किन्तु [इसलिए आदशे को नीचे मत गिराओ। अधमे को धमं मत 
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बनाओ । में जो कह रहा हूँ उसे आप अपने निबल क्षणों में 
स्मरण रखिये। इस पवित्र अवसर (विवाह संस्कार) की स्मृति आप 
को बलवान ओर संयमी बना देगी । विवाह का उच्श्य ही संयम ओर 
संभोग को ऊँचा उठाने का है। यदि अन्य कोई कारण है तो विवाह 
एक पवित्र पदाथे नहीं है । अन्य कारणों से विवाह करना सनन्‍्तानोत्पत्ति 
के गोरब को भी नष्ट कर देगा। 

--दरिजन : अ्रपेल २४, १६३७ ई० 
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विवाह अपनी पवित्रता उस अबस्था में खो देता है जब उसका 
उद्देश ओर ऊँचा आदश केवल इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने तक का ही रह 
जाता है, ओर जब इस प्रकार के इन्द्रिय-सन्तोष के स्वाभाविक 

परिणामों पर ध्यान नहीं दिया जाता | 
--हरिजन : माच २६, १६३६ ई० 


जो प्रेम केवल संभोग के लिए हुआ है वह स्वार्थभय है ओर 
बहुत संभव हे कि एक सामान्यसी परीक्षा उसे तोड़ दे । जब कि पशुओं 
में संभोग एक धार्मिक काये नहीं हे, बसी स्थिति में मनष्य भी एक 
धामिक कतेव्य क्‍यों माने ? हम भी उसको उसके प्राकृतिक रूप में ही 
क्यों न देखें अर्थात्‌ केवल सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए ही? क्‍यों कि 
यह काम तो प्रकृति हमें विवश बनाकर हम से करवा ही लेती है।: 
केवल कुछ एक ही मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनमें कुछ स्व॒तन्त्र प्रवृत्ति होती 
है ओर मल्े कार्मों को करने के लिए आत्म-संयम को प्रहण करते हैं 
जब कि उनके अन्य भाई पशुओं की भांति ही जीवन व्यतीत करते 
रहते हैं। स्वभाव से विवश हो कर लोग यह सोचने लगते हैं कि प्रेम 
के बढ़ाने के लिए संभोग एक आवश्यक ओर अच्छी बात है। 
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सन्‍्तानोत्पादन की बात पर तो ध्यान ही नहीं रहता है । किन्तु अनुभव 
से जो बात प्रतीत हुई हे बह ठीक इसके विपरीत है। संभोग से प्रेम 
हृढ़ नहीं होता है | प्रेम को बनाये रखने ओर बढ़ाने के लिए इसकी 
सबेथा अपेक्षा नहीं हे। ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि संयम ने प्रेम को हृढ़ बनाया है । सच तो यह है कि 
अपनी नेतिक उन्नति के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से ही आत्म-संयम को 
क्रिया में लाना चाहिए । 

मनुष्य जाति निरन्तर उन्नति की ओर बढ़ रही है । आध्यात्मिक 
शब्दों में वह अपने यथाथे स्वरूप को पहचानने की दोड़ में व्यस्त हे। 
यदि यही बात है तो उसे अपनी शरीर की कामनाओं को दबाते ही 
रहना चाहिए । इस प्रकार विवाह एक पवित्र बन्धन बन जाता है, जो 
कि पुरुष तथा स्त्री को अनुशासन में रखता है । उसके द्वारा संभोग की 
मर्यादा उन्हीं तक रहती हे ओर सन्‍्तानोत्पति करने की जब उन दोनों 
को इच्छा होती हे ओर जब वे दोनों उसके. लिए उद्यत होते हैं, तभी वे 
संभोग करते हैं । 

आज से ही प्रत्येक मनुष्य ओर स्त्री इस बात का पक्का निर्चय कर 
सकते हैं कि वह रात को न तो एक कमरे में ओर न एक बिछोने पर 
सोयँंगे ओर इस प्रकार संभोग को छोड़ देंगे। संभोग केवल उस ऊँची 
बात के लिए ही किया जाय, जो मनुष्य ओर पशु दोनों के लिए एकसी 
ठीक है। पशु उस नियम का पालन पूर्णतया करता है । मनुष्य के लिए 
यह बात उसकी इच्छा पर आश्रित है, जिसका पारणाम यह है कि वह 
अनचित मागे पर चलता है। सन्‍्तान रोकने के जो भी कृत्रिम उपाय 
कारये में लाये जाँय उनका विरोध प्रत्येक स्री को करना चाहिए। प्रत्येक 
ख्री-पुरुषप को यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि ब्रह्मचये 
से कोई भी रोग नहीं उत्पन्न होता, उलटा स्वास्थ्य ओर बल बढ़ता है, 
परन्तु यह आवदयक है कि शरीर के साथ मन पर भी संयम बना रहे । 


..$ 
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घरेलू शान्ति की बड़ी महत्ता है। किन्तु सब कुछ उसे ही नहीं 
मान बेठना चाहिए। मुझे विवाहित जीवन उतना ही अनुशासित दिखाई 
देता है जितना अन्य कोई जीवन हो। जीवन एक कतेव्य है--एक 
परीक्षा का समय हे । विवाहिंत जीवन इस लोक ओर परलोक दोनों को 
ऊँचा उठाने के लिए है | यह मनुष्यों की सेवा के लिए भी है। जब दो 
में से कोई एक अनुशासन को तोड़ता है, तो दूसरे को भी उसे तोड़ने 
का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार ग्रतिज्ञा-भंग नेतिक है, न कि 
शारीरिक | इस में तलाक (त्याग) के लिए अवकाश नहीं । पति-पत्नी 
प्रथक होते हैं, परन्तु उस उद्देश को पूर्ण करने के लिए, जिस के लिए 
उन्होंने विवाह किया था। हिन्दू धम में दोनों की स्थिति समानता की 
है। निःसन्देह एक नई प्रथा खड़ी हो लकी है; कोई नहीं जानता है कि 
वह कब से आरम्म हुई | उसी प्रकार कई अन्य बुराईयों ने भी घर कर 
लिया है। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि हिन्दू धरम में पुरुष 
या खत्री को आत्म-ज्ञान पाने के लिए पूर्णतया व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ग्राप्र 
है या नहीं ? किन्तु मुख्यतया उसी के लिए पुरुष ओर ख्री का जन्म 
हुआ है। 
--यँग इण्डिया : अक्टूबर २१, १६२६ ई० 
हेन्दू संस्क्रति ने पत्नी को पति के अधीन बनाकर एक भूल की 
है, ओर उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि पत्नी अपने पति की 
सेवा में इतनी लीन हो जाय कि वह अपने आपको भी भूल जाय। 
इसका इतना बुरा परिणाम हुआ हे कि कहीं कहीं तो पति ने अपनी 
पत्नी पर पशु जेसा बर्ताव किया है। 
--यंग इण्डिया : अक्टूबर ३०, १६२६ ई० 
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मेरी समझ में सीता स्लियों के लिये ओर राम पुरुषों के लिये 
आदरशे रूप हैं। किन्तु सीता राम की दापती नहीं थी; या ऐसा कहिये 
कि दोनों एक दूसरे के सेवक थे। पत्नी अपना मागे-निर्धारण करने के 
सबेथा योग्य थी, ओर जब उसे प्रतीत हुआ कि उसकी प्रवृत्ति एक भले 
काम के लिए थी ओर वह एक सही भागे पर थी तो उसने सब परिणामों 

को वीरता से सहन किया। 
--यँंग इण्डिया : अक्टूबर २१, १६२६ ई० 


प्रत्येक लड़की--प्रत्येक भारत की लड़की--विवाह के लिंए ही उत्पन्न 

नहीं हुई हे । में ऐसी कई लड़कियों के उदाहरण दे सकता हैं जिन्होंने 

किसी एक पुरुष की सेवा करने के स्थान पर आज जनता की सेवा के 

लिये अपने आप को अपित किया हे। अब वह समय आ पहुँचा है जब 

कि एक हिन्द लड़की को फिर से एक आदशे बनाना है ओर यदि संमव 
है तो पाती ओर सीता से भी बढ़कर काम करके दिखाना हे। 

--थंग इण्डिया : नवम्बर २६, १६२७ ई० 


दहेज प्रथा 


कोई भी युवक जो दहेज की शते पर विवाह स्वीकार करता है वह 
अपनी शिक्षा पर धब्बा लगाता है ; अपने देश ओर स्त्री जाति को नीचे 
गिराता है । 

दहेज की इस बरी प्रथा को रोकने के लिये जनता में एक प्रबल 
आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है। उन युवकों का समाज से 
बहिष्कार होना चाहिये, जो इस प्रकार के ढंग को अपनाते हैं| लड़कियों 
के मां-बाप को अंगरेजी उपाधियों की चकाचोध में आने की आवश्यकता 


| 


का 
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नहीं । उन्हें अपनी लड़कियों के लिये सच्चे ओर वीर युवकों की खोज 
जाति-भेद ओर देश-भेद को ठुकरा देना चाहिये । 
-“-यँग इण्डिया : जून २१, १६२८ ई० 
यदि मेरी देख रेख में कोई लड़की हो ओर उसको अपनी पत्नी 
बनाते समय कोई नवय॒ुवक इस बात की आशा रखे कि कुछ पेसा मिल 
य तो में उस लड़की का विवाह न करते हुए उसे जीवन भर अविवाहित 
रखना अधिक अच्छा समभू गा । 
--यँग इण्डिया : फरवरी १४, १६२७ ई० 
इस प्रथा को समाप्त करना होगा। धन के लोभ में मां-बाप जो 
विवाह ठहराते हैं उस प्रथा को निसू ल करना अनिवाये है। जातिवाद 
ने इस प्रथा को हृढ किया हुआ हे। जब तक विवाह किसी एक जाति 
के सो दो सो लड़के या लड़कियों के क्षेत्र में ही तय होने हैं तब तक 
चाहे जितना समझाया जाय; दहेज की यह बुरी प्रथा नहीं मिटाईं जा 
सकती। यदि इस बुराई की जड़ को खोद कर उसे नष्ट करना है तो 
लड़कों को ओर लड़कियों की अथवा उनके मां-बाप को जातीय-बन्धन 
को तोड़ना पड़ेगा। विवाह की आयु भी बढ़ानी होगी ओर कन्याओं को 
योग्य वर न मिलने पर अविवाहिंत भी रहना होगा। इन सब बातों का 
यह तात्पये निकलता है कि इस प्रकार शिक्षा दी जाय कि जिससे राष्ट्र के 
नवयुवकों ओर नवयुवतियों के मन में नवीन क्रान्ति हो जाय। दुर्भाग्य 
से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली इस ढंग की है कि जिसका हमारी परिस्थितियों 
से कोई मेल नहीं हैे। हमारी जाति के कुछ लड़के व लड़कियां जिस 
शिक्षा को पा रहे हैं, उन पर इस प्रकार की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है। तो भी बुराई को तो मिटाना ही हैं; इसलिये उसे मिटाने को जो 
कुछ भी किया जा सकता है, हमें करना चाहिये। मुमे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
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है कि यह ओर अन्य ऐसी बराइयां तभी दर हो सकती हैं जब ऐसी 
शिक्षा चालू की जाय, जो शीघ्र बदलती हुई अपने देश के स्थिति के 
अनरूप हो। क्‍या कारण है कि इतने लड़के ओर लड़कियां जो कालेज 
की शिक्षा पा " कने के पदचात भी उन बराइयों का विरोध नहीं करते 
हैं ओर न उनको मिटाने की इच्छा ही करते हैं, जब कि वे प्रथायं उनके 
भविष्य को उसी प्रकार बिगाड़ने वाली हैं जिस प्रकार कि विवाह 
संबन्धी प्रथायं। अनमेल विवाह के कारण पढ़ी लिखी लड़कियां आत्म- 
घात करती हुईं क्‍यों पायी जाती हें 0 यदि उनमें बुरी प्रथाओं के विरुद्ध 
आन्दोलन करने का नंतिक बल नहीं हे, तो उनकी शिक्षा का क्या मूल्य 
हो सकता है ? उत्तर स्पष्ट हे--उनकी शिक्षा में ही कोई ऐसी न्यूनता 
है जिसके कारण लड़के ओर लड़कियों में सामाजिक ओर अन्य बुराइयों 
से संग्राम करने का साहस ही उत्पन्न नहीं होता। वही शिक्षा सच्ची शिक्षा 
है जो किसी विद्यार्थी के जीवन की प्रत्येक समस्या को सलमाने में ठीक 
प्रकार से सहायक हो । 

“हरिजन : मई २३, १६३६ ई० 
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परदा 

आचार की पवित्रता की तुलना उस स्थान से नहीं की जा सकती 
जहां पर पोधों को वेज्ञानिंक ढंग से बढ़ाने का प्रबन्ध रहता है । वह 
किसी पर लादने की वस्तु नहीं हे। उसकी रक्षा परदे की मीत नहीं कर 
सकती हे । वह तो हृदय से उत्पन्न होने बाली वस्तु है ओर वही आचार 
सच्चा शुद्धाचार हे जो सभी प्रकार के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर 
सके। वह सीता के सतीत्व के समान अटल होना चाहिए | यदि किसी 
मनुष्य को देख कर ही एक स्त्री का मन चंचल हो जाता है तो वह एक 
भारी निबेलता का प्रमाण हे । मनुष्य को अपनी मनुष्यता की रक्षा करने 


परदा १९७ 


के लिए अपनी ख्री पर भरोसा करना चाहिए, जेसा कि स्री को अपने 
पति की पवित्रता पर विवश होकर भरोसा करना पड़ता है। हमें अपने 
एक अंग या भाग को सर्वथा या किसी अंश तक भी निबेल नहीं रखना 
चाहिए । यद्यपि राम स्वयं स्वाश्रयी ओर स्वतन्त्र थे फिर भी बिना सीता 
के उनका कोई महत्त्व नहीं रहता हे। किन्तु उज्ज्वल स्वाधीनता का 
शायद एक अधिक अच्छा दृशन्त द्रोपदी का है। सीता सभ्यता की 
जीती जागती मूर्ति थी। वह एक कोमल फूल की पंखुड़ी थी । द्रोपदी एक 
भारी शहाबलूत का काड़ थी। उसने पराक्रमी भीम को अपनी प्रबल 
इच्छा के अनुसार कुका दिया। सीम को देखकर सभी थर्राते थे किन्तु 
वह भी द्रोपदी के सनन्‍्मुख बकरी के बच्चे की तरह खड़ा रहता था। उसे 
पांडवों में से किसी की सी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। आज 
भारतीय स्त्रियों की चतुमु खी उन्नति में बाधा डालकर हम स्वतन्त्र ओर 
उत्साही स्वभाव के लोगों के मांगे में कांटे बिछा रहे हैं। हम स्त्रियों ओर 
अकछूतों के साथ जो घोर अन्याय कर रहे हैं, उसका बोझ अतिदिन हमारे 
सिर पर बढ़ता ही जा रहा हे । वह कुड अंश तक तो हमारी निबेलता 
अनिहचय, स कुचित मनोबृत्ति, ओर विवशता के कारण से है। इसलिए 
हमें एक प्रबल प्रयत्न करके पर्दे को चीर डालना चाहिए | [ 
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में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक सच्ची हिन्दू विधवा एक 
बहुमूल्य कोष हे। वह मनुष्य जाति के लिये एक बड़ा उपहार है । 
रमाबाई रानाडे उसी प्रकार की एक अमूल्य रमणी-रत्न थी। किन्तु 
लड़कियों का विधवा होकर रहना हिन्दू-समाज के. लिये एक कलइू की 
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बात है; उसके लिए रमाबाई जेसी स्त्री का रृष्टान्त देकर हम इस पाप 
का प्रायरिचत नहीं कर सकते हैं । 

--यँग हरण्डिया : दिसम्बर ४, १६२८ ई० 


यद्यपि यह सत्य है कि हिन्दू-विधवा का आदश्शे बहुत ही ऊँचा 
है; फिर भी जहाँ तक मुमे ज्ञात है; बेदिक समय में विधवाओं के 
पुनविवाह्‌ पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। में यह बात सामान्य विधवाओं 
के लिये नहीं कहता हूँ । में तो बाल-विधवाओं के लिये कहता हैं । सच 
तो यह है कि बाल-विधवाओं को विधवा ही नहीं मानना चाहिये। प्रत्येक 
हिन्दू जिसमें कुछ साहस ओर उत्साह है, उसे चाहिये कि इस प्रकार 
की अक्षम्य बुराई को समाप्त करने में सहायता पहुँचाये। 
--यँंग इग्डिया : जनवरी ६, १६३० ई० 
मेने कई बार इस बात को दुहराया है कि प्रत्येक विधवा को 
उतनी ही बार फिर से शादी करने का अधिकार है जितनी बार किसी 
विधुर,को | विधवा होकर स्वेच्छा से अविवाहित बेठा रहना हिन्दू-धम्म 
की एक बहुमूल्य देन हे। दबाव से विधवा होकर रहना या रखना एक 
शाप हे। --हरिजन : जुन २२, १६३२५ ई० 
सतीत्व पवित्रता की सब्रच्चि सीमा हे । मरने से वह पविन्नता न 
तो कोई पासकता है ओर भन्षा समझ ही सकता हे । वह तो निरन्तर प्रयत्न 
करने, तत्परता से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने से ही प्राप्त हो सकती 
है । >थ्ग इगर्हिया : मई २१, १६३१ ई० 


करके ----न-गण जननी क-जममानझाओ 


चाहे मनुष्य अपनी स्त्री के बचाव का भार अपने सिर पर भत्ते 


सनक 


पड हे ! । 
+ 
विधवापन ११६, 


ही बनाए रखे, फिर भी यदि कभी वह न रहा या वह अपनी पत्नी को 
बचाने के पवित्र कार्य में असफल रहा तो प्रत्येक भारतीय महिला का 
यह कतेव्य है कि वह अपने आप को असहाय न माने । 

--यंग इण्डिया : दिसम्बर १५, १६२१ ६० 


वेश्यावृत्ति 
उन समस्त बुराइयों में जिनके लिये कि भनुष्य उत्तरदायी है, 
मुझे एक भी बुराई इतनी गिरी हुई, चोट पहुँचाने वाली ओर पाशविक 
नहीं प्रतीत होती जितनी कि उसकी उत्तम अर्धाक्ञषिनी--श्री जाति न कि 
टुबल जाति के ग्रति किया जाने वाला दुव्यवहार है। वह दोनों में अधिक 
उच्च है; क्योंकि वह तो आज भी त्याग की मूर्ति, शान्त, सहन-शीलता 
का अवतार, नम्रता, श्रद्धा ओर द्वान का स्वरूप बनी हुई है। 
--यंग इण्डिया : सितम्बर १५, १६२१ ई० 
में जानता हूँ कि वेद्याबृत्ति एक भयंकर ओर बढ़ती हुई बुराई 
है। बुराई में से भी अच्छाई देखने की प्रवृति ने ओर कला के पवित्र 
नाम की ओट में बुराई की उपेक्षा करने की टेब ने या अन्य भूटठी 
भावनाओं न इस नीच ब्ृत्ति को एक प्रकार की सुन्दर प्रतिष्ठा का जामा 
पहिना दिया है ओर वही इस नेतिक कोढ़ के लिए उत्तरदायी हे। उस 
बुराई को केवल वही देख सकता है जो उससे घृणा करता है । 
समय पर दृष्टिपात तो करिये | उसे हम अश्रद्धा या ईश्वर में बना 
बटी विश्वास का युग कह सकते हैं। आज भोग विलास की सामाग्री 


' अपार हो गईं है । एक समय ऐसा था जब कि रोम की शक्ति संसार में 


फ पक 


अपनी समता नहीं रखती थी । किन्तु जब वहाँ के लोग भोग विलास 
में डूब गए ठो उनका नाश हों गया । आज वही स्थिति है । उसके लिये 


?$ 
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कोई उपाय बरतना सरल बात नहीं है। वह नियमों की सहायता से 
स॒ुधारा नहीं जा सकता | लन्दरन उस बुराई से भरा हुआ है । पेरिस 
अपनी बुराई के कारण निन्दित हो रहा है ओर बह प्रायः उसका फ़ेशभ 
बन चुकी हे | यदि नियम ने उसकी रोक की होती तो ये ऊँची शिक्षित 
जातियां अपनी राजधानियों को इस दोष से छुटकारा दिला सकती थीं । 
मुझ जसे सधारक केवल लिखा-पढ़ी कर के इस पाप की समाप्ति सन्‍्तोष 
जनक सीमा तक सबेथा नहीं कर सकते हैं । इंग्लिस्तान का राजनीतिक 
शासन बुरा हे । सामाजिक शासन तो बहुत ही बिगड़ा हुआ हे। क्‍यों 

कि जब हमें राजनीतिक शासन बुरा लगता है ओर इसीलिये हम उस 
का विरोध करने का प्रयत्न करते हैं तो हम उनके सांस्कृतिक प्रभुत्व से 
प्रेम प्रकट करते हैं। हम अपने पागलपन के नशे में इस बात का 
विचार ही नहीं करते हैं कि जब उनकी संस्कृति का राज्य हम पर पूर्णता 
से-छाया हुआ है तो फिर उनकी राजनीतिक दासता से हम मुक्ति 
केसे प्राप्त कर सकेंगे ? मेरे इस कथन से कहीं आप मुमे समभने में 
भूल न करें | मेरा कहना यह नहीं हे कि बरंतानिया के राज्य के पृद् 
यहाँ वेद यावृत्ति नहीं थी । किन्तु में तो यह बतलाता हूँ कि वह इतनी 
अधिक नहीं थी जितनी आज है | पहले उसका न्षेत्र केवल इने-गिने 
धनवानों तक ही सीमित था । अब तो वह वेग से मध्य-श्रेणी के लोगों 
को भी नष्ट करने लगी है । में तो इस देश के नवयुवकों पर आशा 
बाँध कर बेठा हैँ । ऐसे लोग जो इस दोष के शिकार बने हुए हैं, वे 
स्वभाव से ही दरे नहीं हैं। वे विवशता से ओर अविवेक से 
इसमें डूबे हुए हैं । उन्हें उस हानि को जान लेना चाहिये जो उनको ओर 
उनके समाज को इसप्त से हो रही है । उन्हें इस बात को अच्छी तरह 
खमम लेना चाहिये कि एक टृढ अनुशासित जीवन ही उन्हें ओर उनके 
देश को विनाश से बचा सकेगा | जब तक वे ईइवर में भरोसा न करेंगे 
ओर जब तक वे उससे इस बात की सहायया न गाँगंगे कि हमें सभी 
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प्रलोभनों से बचाओ तब तक किसी भी प्रकार का थोथा अनुशासन उन्त 
को लाभ नहीं पहुँचा सकता । गीता में योगेट्वर श्रीकृष्ण ने ठीक ही कहा 
है कि “यद्यपि मनुष्य उपत्रास करके अपने शरीर को दबा सकता है 
फिर भी वह उससे इच्छाओं को पहीं मार सकता है। इच्छाओं की 
समाप्ति तो तभी होती है जब मनुष्य ईश्वर को अपनी आँखों से देख 
लेता है ।' जिस प्रकार बच्चे को पूरा पूरा भरोसा रहता हे कि उसकी 
माँ उससे प्रेम करती है ओर जेसे इस बात को सिद्ध करने के लिये उसे 
किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है ठीक उसी प्रकार एक जिज्ञासु 

लिये ईश्वर के दशेन की बात है। यहाँ पर ईश्वर-इशेन से यह 
तात्पये है कि हमारे भीतर रहने वाली पवित्र आत्म-शक्ति को पहचान 
लेना। कया कभी कोई बच्चा अपनी माता के प्रेम पर सन्देह करता हे ९ 
क्या वह दूसरों के सम्मुख इसे सिद्ध कर सकता है ९ वह निःसंक 
इस बात को प्रकट ओर घोषित कुंरता हे कि मेरी मादा मुझे प्र म करती 

|” बही बात ईश्वर की सत्ता के विषय में कही जा सकती है । ईश्वर 
ज्ञान के भी परे है। उसका तो अनुभव हो सकता हे। जब कि हम 
संसार के शिक्षकों के अनुभवों को मी सवंथा सही मानते हैं, तो. ऐसी 
सूरत में तुलसीदास, चतन्‍्य रामदास ओर कई दूसरें आध्यात्मिक 
गुरुओं के अनुभवों को तो कभी नहीं ठुकराना चाहिये । 

“-शंग इण्डिया : द्सिम्बर १२९, १६२७ ई० 
हम सभी मनुष्यों को लज्जा के मारे वहाँ तक अपना सिर 
मकाए रखना होगा जहाँ तक हमारी पशु-प्रवृत्ति को पूर्ण करने के लिये 
एक भी स्त्री उपस्थित है । यदि मनृष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना का 
अपने भोग के लिए पशु बन कर उपयोग करता है तो में चाहंगा कि 
मनुष्य की जाति संसार से उठ जाय तो अच्छा होगा 
“यंग इण्डिया : जुलाई २१, १६२१ ई० 


भाग ६ 
सनन्‍्तति-नयमन 


निःसन्देह सनन्‍्तानोत्पक्ति की रोक करने पर मतभेद नहीं हो 
सकता । किन्तु उसके लिये ग्राचीन-काल से जो नियम चला आया हे 
वही ठीक है । वह है आत्म-संयम या त्रह्मचयं | वह एक अचुक सुन्दर 
उपाय है ओर उन लोगों को लाभ पहुँचाता है, जो उसका अभ्यास करते 
हैं। डाक्टर लोग मनुष्य जाति का बड़ा मारी कल्याण करेंगे यदि वे 
सन्तानोत्पत्ति के रोक के साधनों के स्थान पर आत्म-संयम को निभाने 
के उपायों को दूं ढ निकालेंगे | संभोग क्षणिक सुख के लिये नहीं, किन्तु 
सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये हे । यदि सनन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा 
न हो ओर संभोग किया जाता है तो पाप है । 
कृत्रिम उपायों से सन्‍्तान ब्रुद्धि को रोकना, धीरे-ध रे अपने में 
वुराईयों को बढ़ाना है | उनसे ख्रियां ओर पुरुष असावधान बन जाते 
हैं । इन साधनों को प्रोत्साहन देने पर वे नियम उठते जायेंगे जिन्हे 
लोगों ने अपफ्र समझ कर बनाये रखा हे । कृत्रिम साधनों के उपयोग से 
निबलता ओर मन की शिथिलता उत्पन्न होती है | ऐसे उपाय रोग से 
भी बर सिद्ध होंगे। किसी काम के परिणामों से बचने का प्रयत्न करना 
अनुचित ओर आचार-विरुद्ध हे। जो म>5ष्य अधिक खा लेता है उ3को 
यदि दद सहन करना पड़े ओर उपवास रखना पड़े तो ठीक ही है | यदि 
वह अपनी भूख को ब॒भाने के लिये अधिक खा ले ओर उसके पश्चात्‌ 
पाचन को या अन्य दवा ले तो उसका बरा परिणाम उठाना पड़ेगा । 
किसी मनष्य के लिये उससे भी बरी यह बात है कि वह अपनी काम 
वासना को तो पूर्ण करता चला जाता हे, किन्तु उसके परिणाम से बचना 


सनन्‍्तति-नियम १२३ 


चाहता है । प्रकृति तो बिना भेद के सब से न्याय करती है । जो कोई 
इस प्रकार उसके नियम को तोड़ता है, उससे वह पूरा बदला लेती है । 
अच्छे परिणाम केवल अच्छे साधनों से ही प्राप्त होते हैं। अन्य सभी 
प्रकृति-विरुद्ध रुकावर्टे उस उद्देश को व्यथे कर देती हैं, जिसके लिये वे 
खड़ी की जाती है । जो लोग इन बनावटी साधनों से काम लेते हैं, 
उनकी यह युक्ति है कि संयोग जीवन की एक अनिवाये वस्तु है। इससे 
बढ़ कर भूल ओर क्या हो सकती है ९ जो लोग सन्तानोत्पति को रोकना 
चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे प्राचीन समय के ज्ञानियों के अनुभव ओर 
सख्वोज से ढू ढे हुए प्राकृतिक उपायों से ही काम लें । उन्हें प्रयत्न करके 
यह जान लेना चाहिये कि वे आदशें किस प्रकार फिर से स्थापित हो 
सकते हैं । उनके सम्मुख एक भारी सुधार का काम रखा हुआ है । छोटी 
आयु सें विवाह कर देने से सन्‍्तान अधिक होती है। जीवन की आज 
की ग्रणाली और भोगमय रहन-सहन बिना मर्यादा के सन्तानोत्पति करने 
में साथ देते हैं | यदि वे कारण जान लिये जाय॑ ओर उनका ठीक प्रबन्ध 
हो जाय तो समाज का आच,र ऊंचा उठ जायगा। यदि अधीर युवक 
उनकी ओर ध्यान न देगें ओर बनावटी उपायों को ही अपनाएंगे 
तो आचार-श्रष्ठता के अतिरिक्त अन्य कोई परिणाम नहीं होने वाला है। 


एक समाज, जो पहले से ही कई कारणों से निबेल हो चुका हे, 
बह इन नकली साधनों को काम में लेकर ओर सी अधिक अशक्त हो 
जायगा । इसलिय वे लोग जो बिना सोचे समझे नकली उपायों का 
समर्थन कर रहे हैं, किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुँचा सकते | उन्हें तो 
चाहिये कि वे उस नियम को अच्छी प्रकार समझ ७ | अपनी हानि 
करन बाजी बादों को रोके ओर विवाहित और अविवाहित लोगों में 
ब्रह्मचय की शिक्षा का प्रचार करें | केवल यही उत्पत्ति रोकने का एक 
नेक ओर सही मागे है । 


५२४७ उत्तम जोवन 


संयम ही उत्पत्ति को रोकने का सब से सही माग है । बनावटी 
तरीकों से उसकी रोक करना जाति की आत्म-हत्या है । 
--यंग इण्डिया : दिसम्बर ४, १६२७ ई० 


बनावटी साधनों के पत्षपातियों में ओर मुझ में पक बात तो 
मिलती हुई है--अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का सुधार करना और उसे वश में 
रखना । संयम से उसे वश में रखना निःसन्देह एक सुगम बात नहीं है। 
फिर भी यदि मनुष्य को ऊँचा उठना हे तो उसके अतिरिक्त अपने लक्ष्य 
को पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा 
है कि यदि बनावटी तरीकों का उपयोग चलता रहा तो मनुष्य जाति को 
आचार-हीनता का संकट सहन करना पड़ेगा । नवीन उपायों के पक्षपाती 
यद्यपि इसके विरोध में बहुत कुछ कह सकते हैं, फिर भी में उन्हें मानने 
को उद्यत नहीं हूँ । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि में श्रम के मांगे पर नहीं हूँ। सचाई 
केवल इसीलिये सच्ची नहीं मानी जा सकती कि वह बहुत प्राचीनकाल 
से चली आरही है | परन्तु साथ ही यह बहुत पुरानी हे. इसलिये इस 
बात की भी आवश्यकता नहीं है कि अब हम उसको सन्देह को ही दृष्टि 
से देखने लगे | जीवन के कुछ नियम ऐसे हैं, जिन्हें केवल इसी विचार 
से कि उनका पालन करना एक टेढ़ी खीर हे, हम ठुकरा नहीं सकते । 


वास्तव में संयम से सन्‍्तान-बृद्धि को रोकना एक कठिन काय है । 
परन्तु अभी तक किसी ने इस बात को सिद्ध करने का दावा नहीं किया 
कि यह मार्ग बनावटी साधनों की तुलना में उत्तम ओर अचूक नहीं है। 
--हैरिजन : दिसम्बर १२, १६३५ ई 


काका जज लेन बी >> 
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एक विवाहित जोड़े की जननेन्द्रियों का काम ऊँची $णी की 
सन्‍्तान उत्पन्न करने का ही है | ऐसा तभी हो सकता है ओर होगा ज 
पन्‍्तान उत्पन्न करने का ही है | ऐसा तम्ी हो सकता है ओर होगा जब 
कि दोनों सोग के लिये नहीं, किन्तु सन्तानोत्पति करने के लिये ही मिलें। 
इसलिये सनन्‍्तान की इच्छा के बिना भोग की अमिलाषा 'नयभ विरुद्ध 
माननी चाहिये ओर उसकी रोक करनी चाहिए । 


--हरिजन : माच १४, १६३५४ ई० 


माना कि बनावटी उपायों से सन्‍्तान की वृद्धि किसी अंश तक 
अवरय कम हो जाती है | साधारण आय के लोगों के सिर के बोझे को 
हल्का बनाने में भी सहायता पहुँचती है । किन्तु इससे किसी मनुष्य 
ओर समाज को जो सदाचार की हानि पहुँचती हे उसका अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता | क्योंकि उसमें विशेष बात तो यह है किवे जो 
संभोग करते हैं, केवल इच्छा पूर्ति के लिये ही करते हैं। उनके 
लिये विवाह एक पवित्र बन्धन नहीं है | इसका अथ यह हो जाता है कि 
हमारे सामाजिक आदशे, जो कि अभी तक बहुमूल्य माने जाते हैं, उनका 
विनाश शुरू होगा । निःसन्देह जो लोग विवाह के प्राचीन सिद्धान्तों को 
ढोंग मान रहे हैं, उनके लिये यह युक्ति कोई महत्त्व नहीं रखती है । में 
अपना तक केवल उन लोगों के सम्मुख उपस्थित करता हूँ जो विवाह को 
एक पवित्र नियम मानते हैं, ओर जिन्होंने स्त्रियों को काम-पूतिं की 
मशीनें बना कर नहीं रख छोड़ा है, परन्तु जो अपनी पत्नियों को मनुष्यों 
की माता ओर अपनी सन्‍्तान की सच्ची साल-सम्हाल करने वाली महिला 


| सममे हुए हैं । 


“हरिजन ८ मई ३१, १६३६ ई० 
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न अर है । 


उत्तम जीवन 


संभोग का अथ 

किसी बात का कारण दू ढता अच्छा हे । किन्तु प्रत्येक अवस्था 
में उसका पता लगा लेना संभव नहीं होता । सनन्‍्तान की इच्छा सभी को 
रहती है । परन्तु मुझे इसके लिये कोइ जँचता हुआ कारण समभ में 
नहीं आता । यदि यह बात इस लिए है कि अपना नाम आगे अपनी 
सन्‍्तान के रूप में बंश परम्परा से बना रहे--तो यह बात भी हमारी 
समम में नहीं आती | यदि मेरा बताया हुआ कारण ध्यान में ठीक न 
भी आया तो इतना तो अवश्य होगा कि उसे एक बरा विचार कोई नर 
कहेगा । इच्छा हे ओर वह स्वाभाविक है । में अपने उत्पन्न होने के लिए 
कभी दःखी नहीं हैँ । जो विचार मुझ में हैं उसको प्रकाश में लाना में 
नियम-विरुद्ध नहीं मानता | कुछ सी हो, जब तक में सन्‍्तानोत्पत्ति में 
बराई देखता हैं ओर जब तक सख के लिये जो संभोग किया जाता है 
उसे नियम विरुद्ध कहता हूँ तब तक में उसी संभोग को उचित सानूगा 
जो सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये किया जाता हे । में समभता हूँ स्मृतिकारों को 
यह बात बहुत अच्छी प्रकार ज्ञात थी । मनु ने केवल उन्हीं की उत्पत्ति 
पवित्र गिनी हे जो पहले पहल पंदा हुए थे । अन्य लोगों को उन्होंने काम 
से उत्पन्न माना है | इन विषय पर में जितना ही अधिक शान्त मन से 
सोचता हूँ मुके अपनी उस बात की सचाई अधिक जँचती जाती है, 
जिसको मैंने अपनाया है अ,र जिस पर में बल देता आया हूँ। मुझे इस 
का कारण स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । कठिनाई तो यह है कि हम इस विषय 
से अपरिचित हैं. | व्यथं ही इसको दबा कर रखने की चेष्टा की जा रही 
है । हमारे विचार पवित्र नहीं हे । हम परिणाम भोगने से डरते हैं | हम 
अधूर उपायों का सहारा लेते हैं | हम उन्हें पूणं ओर अन्तिम साधन 
मानते हैं । इस प्रकार उनका पालन बड़ा कठिन बनता जा रहा है | यदि 
हमारे विचार शुद्ध साफ रहें, यदि हमें अपनी सचाई पर विश्वास रहे 
तो हमारी बोली ओर काम दोनों पूर्ण होकर ही रहेंगे । 


ललित 
ल्‍ँ दर! 
हक 8 । 


संभोग का अथे १२७ 


इस प्रकार यदिं मुझे इस बातका विरवास बना रहा कि मेरे भोजन 
का प्रत्येक थास मे रे शरीर को सशक्त बनाता है ओर उसे हृढ़ रखता है, 
तो में अपनी जिह् को ठृप्ति के लिए अपने भोजन को कभी नहीं लू गा-- 
में आगे यह भी विचार करू गा कि यदि मुझे ऐसे पदार्थ जो भूख बुझाने 
या शरीर को बनाये रखने के लिए नहीं परन्तु स्वाद के लिए पसन्द है 
तो में उस स्थिति को रोग का लक्षण समझ गा। ओर में उससे अच्छा 
होने का उपाय सोच निकालू गा। में ठीक ओर स्वास्थ्यदायक मान कर 
उससे संतोष नहीं रखूगा। देसे ही यदि मुझे इस बात का पूर्णो भरोसा 
हो जाय कि भोग बिना सन्‍्तानोत्पयादन की इच्छा के नियम विरुद्ध ओर 
शरीर मन तथा आत्मा कैेलिए घातक है, तो निःसन्देह उसको दबाना 
मेरे लिए सरल हो जायगा-मुमे वह उस दशा से अधिक सरल प्रतीत 
होगा जब कि मुझे बात का ज्ञान न हो पाया कि वासनाओं के 
अधीन में रहना नियम विरुद्ध ओर हानिकारक है । यदि में यह समझ 
लूंगा कि वासना को जीतना नियम-विरूद्ध है तो में उसे एक रोग के 
समान सानकर उसके आक्रमणों को अपनी पूरी शक्ति से दबा दू गा । 
उसका सामना करने के लिए में अपने में अधिक सामथ्ये पाऊ गा । वे 
भ्रम में हैं, इतना ही नहीं भूठे हें जो इस बात का दावा करते हैं कि हम 
भोग को नहीं चाहते हैं किन्तु विवश हैं, ओर इसीलिये उनकी रोक 
उन्हें निबेल बनाती ओर नीचे गिराती है। यद्धि ऐसे सब लोग अपनी 
सही सही जाँच करें तो उन्हें ज्ञान होगा कि उनके जिचार उन्हें धोखा देते 
हैं । उनके विचार उनकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं ओर उनकी वाणी उनके 
विचारों के अनुरूप है। किन्तु दूसरी ओर यदि वाणी विचारों को ठीक 
प्रकट करती हो तो निबेलता जेसी कोई वस्तु नहीं रह सकती | हार तो 
हो सकती है, किन्तु निबेलता कभी नहीं रह सकती । 


८०७ कं. +> खैः 
“-हरिजन : अप्रत्न २४, १६३५७ ३० 


आय अआओिण अति आय. 


उत्तम जीवन 


ध्यान रखिये कि केबल एक मोलिक भूल के कारण से भयंकर 
परिणाम उठाना पड़ता है, अर्थात्‌ यह भान बेठना कि संभोग मनुष्य के 
लिये एक आवश्यक वस्तु है ओर बिना उसके न तो पुरुष ओर न स्त्री 
पूर्णतया अपनी शारीरिक उन्नति कर सकते हैं । जेसे ही एक व्यक्ति पर 
यह विश्वास जम जाता है ओर जैसे ही वह उस चीज को एक अच्छी 
चीज मानने लगता है, जो किसी समय उसके विचार से बुरी थी, तो 
उसके मन में कई पशु-बासना को बढ़ाने वाली बातें उत्पन्न हो जाँयगी 

ओर उसे अपने में ही फंसाये रखेंगी | 
+इरिजन : दिसम्बर २६, १६३० ई० 


ञ् 
आचार का दिवाला सामान्य उपायों से दूर नहीं किया जा सकता 
है। उस दशा में तो यह सदेेथा असम्भव हे जब कि अनाचार एक 
अच्छाई समझी जाती हे ओर नेतिकता को लोग निबेलता, रूढ़ि या 
अनेतिकता कह कर ठुकराते हैं। क्‍यों कि जो लोग सन्‍्तान रोकने के 
कृत्रिम उपायों को काम में लाने के पक्तपाती हैं वे संयम को अनावश्यक 
ओर हानिकर मानते हैं | ऐसी स्थिति में इस अनुमति-प्राप्त (मंजूर शुद्ा 
बुराई को केवल धार्मिक सहायता ही रोक सकती है । यहाँ पर धम का 
अथे केवल पुरोहिती धर्म से ही नहीं हे | बह उससे कई गुना ऊंचा है । 
किसी व्यक्ति या समाज के जीवन में सच्चा धर्म अनन्त उथल-पुथल पेदा ' 
कर देता है | धार्मिक जाग्रति एक क्रांति हे समाज के स्वरूप को ही बदल 
देने वाली ओर नये युग को लाने वाली हे । 
--हरिजन : जून २२, १६३६ ६० 


न्‍्तान रोकने के कृत्रिम उपायों का जो समथेन करते हैं उनक 
इस युक्तित को ठीक नहीं मानता कि सामान्य लोग संयम को आचरण 


संभोग का अथ १२६ 


में नहीं ला सकते । कोई कोई तो यहाँ तक कह बेठते हैं कि यद्यपि वे 
ऐसा कर भी सकते हों तो भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वे 
अपने क्षेत्र में कितने ही ऊँचे आदमी क्यों न हों। में उनको बड़े विनय 
से ओर पूर्णो श्रद्धा से यह कहूँगा कि वे आत्म-संयम के गुणों के विषय 
में बिना अनुभव के बातचीत कर रहे हैं। मनुष्य की आत्मा के सामशथ्ये 
की सीमा बांधने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बातों में मुझ 
जैसे व्यक्ति की निरिचत साक्षी, यदि वह भरोसा करने योग्य है, तो न 
केवल अधिक मूल्यवान है. बल्कि निणयक है। क्योंकि में जन्नता में 
महात्मा गिना जाता हूँ इसी कारण से मेरी साक्षी को किसी गहरी जाँच 
में ठुकरा देना ठीक न होगा । 

“डरिजिन + मई ३०, १६३६ ई० 


जहाँ कहीं भी उत्पत्ति को रोकने के बनावटी तरीकों ने घर कर 
लिया है, वहां अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो चुकी हैं। जिन्हें वे 
भी अनुभव करते हैं जो उन्हें काम में लेते हैं । तो भी सन्‍्तति को वश 
में रखने के शोकीन इस बात को नहीं समझ सके हैं, क्‍योंकि उन्हें भोग 
में कोई बुराई नहीं दीखती हे । उनका तो यह पक्का विचार बद चुका 
है कि उत्पत्ति के रोक के उपायों का फेलाव करना आचार दृष्टि से 
अच्छा हे । 
-हरिजन $ दसम्बर १२, १६३६ ६० 
सुना जाता हे कि जो लोग सन्तति-विरोध के बनावटी तरीकों के 
साथ भोग करते हैं, उन्हें बर्नाडशा ने व्यभिचारी से कम नहीं 
बतलाया हे । 
--हरिजन : सितम्बर १२, १६३६ ई० 


१३० उत्तम जीवन 


हम उस युग में होकर गुजर रहे हैं जबकि मूल्यों का हेर फेर 

बड़ी शीघ्रता के साथ हो रहा है। हमें धीमे मिलने वाले परिणामों से 

सनन्‍्तोष नहीं होता है । हम केवल अपनी जाति के लोगों की मलाई से 

ही सन्‍्तोष नहीं पाते हैं ओर न केबल अपने देश की ही | हम अनुभव 

करते हैं या करना चाहते हैं. सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिए। यह बात 

मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचने की दोड़ में एक भारी सफलता प्राप्त 
करने का प्रमाण दे रही हे । 


किन्तु हम घेय को छोड़ कर ओर हर एक पुरानी वस्तु को उसके 
पुरानेपन के कारण से ठुकरा कर मानव जाति के कष्टों को दूर करने 
का कोई मागे नहीं खोज सकेंगे । शायद हमारे पूर्वजों ने भी उन्हीं 
अस्पष्ट स्वप्नों को देखा था, जो आज हम में उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं। 
जो उपाय इस प्रकार की बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने काम में 
लिए, सम्भव है वे आज भी उस क्षेत्र पर जो कि बहुत व्यापक बन जका 
है, सफल हो सकें। में अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अहिंसा 
आओर सचाई केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही नहीं है. किन्तु यह तो 
ऐसी बातें हैं जिन्हें सभी लोग अपने देनिक जीवन में व्यावहार में ला 
सकते हैं । उसी प्रकार अत्म-संयम भी न केवल इने गिने महात्माओं 
के लिए ही है परन्तु सारी मनुष्य जाति के लिए हे। ओर क्योंकि एक 
बढ़े प्रमाण में लोग कूठे ओर क्रूर न बन जायें मनुष्य को चाहिये वह ' 
अपने रहन सहन को नीचे न गिराये। उसी प्रकार यद्यपि बहुत संख्या 
में लोग आत्म-संयम के सन्देश को न भी अपनाये फिर भी हमें अपने 
रहन-सहन को नीचे नहीं गिराना चाहिये । 


किसी कठिन मामले में एक विवकी न्यायाधीश गलत फेसला नहीं 
देगा । वह अपने हृदय को कठोर बना लेगा | क्योंकि बह यह जानता 
है |के सब से सच्ची दया बुरे नियम को बनाने में नहीं हे । 


संभोग का अथे १३१ 


हमें चाहिये कि हम नाशवान्‌ शरीर की निबेलताओं को उसमें 
रहने वाली अमर आत्मा पर न लगाये। हमें अपने शरीर को उन नियमों 
के अनुसार ढालना है जो आत्मा को नियमित करते हैं। मेरी तुच्छ 
सम्मति में ये कानून थोड़े से ओर नहीं बदलने वाले हैं, ओर वे सारी 
मनुष्य जाति की समभ में आने ओर व्ययहार में लाने योग्य है । उनके 
उपयोग की सीमा में, न कि किस्म में भेद हो सकता है । यदि हम में 
विश्वास है तो हम उसे नहीं खोयेंगे, क्योंकि उसके उद्देश तक पहुँचने 
में ओर उसको अनुभव करने में तो मानव समाज को लाखों वर्ष लग 
सकते हैं । जवाहरलाल के शब्दों में--/हमें अपने सम्मुख ठीक आदश 
रखना चाहिये |” 
“दरिजन : मई ३०, १६३६ ई० 
जब स्त्री पुरुष दोन काम-वासना को तो पूर्ण करन . चाहते 
किन्तु उस काम का परिणाम भोगने को उद्यत नहीं हैं तो वह प्रेम नहीं 
है। वह तो कामातुरता है । परन्तु यदि श्र म पवित्र हे तो पाशविक-बासना 
पलट जायगी ओर सही हो जायगी। हमें वासनाओं के विषय की 
पूर्ण शिक्षा नहीं मिलती हे । यदि पति कहता है कि हमें बच्चे नहीं 
उत्पन्न करने चाहिये, किन्तु हमें तो अपना सम्बन्ध चालू रखना चाहिये, 
तो ऐसी बात को पाशविक वासना के अतिरिक्त क्या कह सकते हैं ९ 
यदि उन्हें ओर अधिक बच्चों की चाह नहीं हे तो वे भोग को बन्द कर 
दं। जिस क्षण आप अपने प्रंम को अपनी काम-वासना की प्राप्ति में 
' लगा देते हैं, उसी क्षण वह दुराचार के रूप में परिवतित हो जाता है । 
यही बात भोजन के लिये भी लागू है | यदि भोजन स्वाद के लिये खाया 
जाय तो पाप है । आप मिठा३ भूख को बुभाने के लिए नहीं खाते हैं । 
आप भजे के लिए मिठाइयां खाते हैं ओर रोगी होने पर डाक्टर से 
उसकी दवा माँगते हैं। शायद आप अपने डाक्टर से कहोगे कि व्हिस्की 
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(शराब) से मुके चक्तर आ रहे हैं ओर इसलिये दवा दीजिये । 
यदि आप मिठाइयों को ओर व्हिस्की को ही काम में न लें तो कितना 
अच्छा हो । 
--हरिजन : जून २७, १६३७ ई० 
में इस सही परिणाम पर पहुँचा हूँ कि कम से कम जहाँ तक 
हिन्दुस्तान का सम्बन्ध हे, सन्तान रोकने के नकली तरीके चालू करने 
की कोई आवश्यकता नहीं हे । जो लोग हिन्दुस्तानी वातावरण में उनके 
प्रयोग का समथंन करते हैं, वे या तो उन्हें जानते नहीं हैं या जान बूक 
कर उनसे अनजान बने हुए हैं। किन्तु परिचम में भी यदि यह बात सिद्ध 
कर दी जाय कि जिन उपायों का समथन किया जा रहा है वे हानिकर 
हैं, तो विशेष रूप से हिन्दुस्तानी हालत की जांच करना व्यथ होगा। _ 
यदि यह प्रकट कर दिया जा सके कि इन उपायों से सदाचार के 
नियम टूटते जा रहे हैं तो इन उपायों की आप से आप समाप्ति हो 
जायगी | इनके कारण से विषय-भोग बढ़ता जा रहा है ओर जिन घरों 
में ये साधन काम में लाये जा रहे हैं उनमें स्वास्थ्य सुधारने ओर 
आधिक स्थिति को ठीक करने की जगह पाशविक वासना को प्रोत्साहन 
मिलता जा रहा है | सामान्य स्थिति यह है। सदाचार तो प्रत्येक अवस्था 
में उत्पत्ति रोकने के इन उपायों को बुरा बतलाता हे । पर्याप्त विचार के 
परचात यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि जिस प्रकार केवल शरीर को जीवित 
रखने के लिये ही भोजन को काम में लेना चाहिये, उसी प्रकार केवल 
सन्‍्तानोत्पक्ति करने के लिये ही संभोग करना चाहिये। एक तीसरी 
स्थिति भी है । कुछ लोग ऐसे मी हैं जिनका कहना है कि सदाचार कोई 
वस्तु ही नहीं हे । या यदि उसका होना मान भी लिया जाय तो उसका 
बह अथ नहीं होगा कि संयम से जीवन व्यतीत किया जाय । उस दशा 
में उसका यह तात्पये हुआ कि हर तरह से काम-वासना को पूर्ण करना- _ 
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वहां तक पूरी करते रहना जंहाँ तक कि स्वास्थ्य न बिगड़ जाय ओर उस 
वासना को पूरा करने की शक्ति बनी रहे । 
--हरिजन : दिसम्बर २१, १६३७ ई० 
मेरी सम्मति में भारत में सनन्‍्तति-विरोध के बनावटी तरीकों को 
किसी भी दशा में काम में लाना अनुचित है। क्या मध्यम स्थिति के 
लोगों के घरों में बहुत अधिक बाल-बच्चे हैं ? किसी एक वेयक्तिक 
इृष्टान्त से यह सिद्ध नहीं होता कि मध्यम वगें के लोगों के घरों में 
बहुत सन्‍्तान उत्पन्न होती है; मेंने देखा है कि हिन्दुस्थान में जो लोग 
इन उपायों का समथन करते हैं वे अधिकांश ऐसे हैं जिनके घरों में 
विधवाएं ओर युवती स्त्रियां हे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली 
स्थिति में नियम विरुद्ध सन्‍्तान की रोक की जाती है न कि छिपे हुए 
संभोग की ओर दूसरी स्थिति में गर्भ न रह जाय उसकी रोक की जाती 
है न कि बलात्कार की । 


--यंग इण्डिया : सितम्बर १६, १६२६ ई० 


पक सनन्‍्तति-नियम की समथक 


श्रीमती हाऊ मार्टिन इंगलेण्ड से सनन्‍्तान वृद्धि की रोक का पक्ष 
लेकिन यहाँ आई थी | उनकी तुलना उस बूढ़े किसान से की जा सकती 
जो अपना सब कुछ निधनों की सेवा में लागा देने को | वह 

' भारत में गरीबों की रक्षा का सन्देश लेकर आईं थीं। आर उनका 
विचार गाँधी जी को अपने विचारों का अनुयायी बना लेने का था या 
स्वयं गाँधी जी के विचारों के अनुसार बन जाने का था । नि:सन्देह वह 
भारत में पहली बार आई हैं ओर वह यहाँ के गरीबों के बारे में कुल 
भी जानकारी नहीं रखती हैं । इस लिए उन्होंने बर्तानिया के गंदे देहातों 


१३४ उत्तम जीवन 


के बारे में अपना अनुभव बताया अ र निधन स्त्री के पक्त में एक प्रबल 
तक किया। उन्होंने बतलाया कि बेचारी ओरत को विवश होकर मनुष्य 
की शक्ति के सामने भुकना पड़ता है । 

उनकी पहली बात को सुनते ही गाँधी जी ने जबाब दिया कि वहाँ 
पर कोई भी स्त्री बेचारी नहीं हे । बेचारी स्त्री पुरुष से अधिक सशक्त 
है। यदि आप मेरे साथ हिन्दुस्थान के देहातों में चलना पसन्द करें तो 
में आपको यह बात बतलाने को उद्यत भी हूँ । वहाँ पर आपको प्रत्येक ख्री 
यही कहेगी कि बिना उसकी इच्छा के कोई भी पुरुष (जिसकी उत्पत्ति 
स्त्री से हुई है) उसके साथ संभोग नहीं कर सकता है । में इस बात को 
अपने व्यक्तिगत अनुभव पर अपनी पत्नी के विषय में कह सकता हूँ; 
ओर मेरा यह एक अकेला ही उदाहरण नहीं हे । यदि किसी स्त्री में 
इतनी हृढ़ता हे कि वह मरने तक के लिए तेयार है किन्तु अपने आपको 
क्रिसी के वश में रखना नहीं चाहती तो उसे कोई भी शेतान वश में नहीं 
कर सकता । नहीं, यह बात तो पुरुष ओर स्त्री की इच्छा पर ही आश्रित 
है । पुरुष ओर स्त्री दोनों में भलाई ओर बुराई है ओर यदि हम बुराई 
को रोक सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है । 

“किन्तु उस दशा में स्री को क्या करना चाहिये जब कि पुरुष 
अधिक सन्‍्तान बढ़ जान के डर से पर स्त्री के पास पहुँचता है ९” 

“इस प्रकार आप अब अपनी मूल-बात से हट रही हैं । यदि 
आप अपने विषय को समभने में भूल करती हैं तो आप ठीक परिणाम 
पर कभी न पहुँचेगी । काल्पनिक बातें नहीं करनी चाहिएं ओर मनुष्य 
को मनुष्यता से ओर ख्त्री को ख्लीत्व से नीचे गिरना ठीक पहीं है। मुझे | 
अपने सन्देश का आधार सममाइये । जब मेंने आप को यह कहा था 
कि आपका बनावटी तरीकों से सनन्‍्तानोत्पत्ति को रोकने का प्रच/र आपके ._ 
विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये पर्याप्त है तो उस मजाक सें एक... 
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वास्तविकता छिपी हुई थी । क्‍योंकि में इस बात को जानता हूँ कि कुछ 
पुरुष ओर स्त्रयां इस विचार की हैं कि सनन्‍्तति को रोकने में ही हमारी 
भलाई है। इसलिए में इसका आधार आपसे समभना चाहता हूँ ।” 


श्रीमती हाऊ मार्टिन ने कहा-“में इसमें संसार की मलाई तो 
नहीं देखती हूँ किन्तु मेरे कहने का असिप्राय यह है कि जब तक 
किसी न किसी प्रकार सनन्‍्तान वृद्धि की रोक न की जायगी तब तक सच्ची 
भलाई नहीं हो सकती है आप इसको अपने ढंग पर करेंगे ओर में. 
अपने उपाय से । में आपके उपाय का भी समर्थन कर सकती हूँ किन्तु 
सभी अवस्थाओं में नहीं । आप एक उत्तम काय को बुरा बतलाते हैं । 
दो जीव ईरबर के बहुत समीप हैं जबकी वे एक नवीन जीव को उत्पन्न 
करने को उद्यत हैं । उस काम में एक अत्यन्त ऊँची बात मोजूद है। 

गाँधी जी ने उत्तर दिया-- “इस में भी आप भूली हुई हैं। एक 
नवीन जीव को जन्म देना वास्तव में ईइवर की समीपता का काये है। में 
इस बात को स्वीकार करता हूँ। में जो चाहता हूँ वह यह है कि उस 
जीवन को पाने का मारे भी बेसा ही पवित्र हो। इसका तात्पय यह हे 
कि पुरुष ओर स्त्री को केवल एक नवीन प्राणी को जन्म देने के लिये ही 
संभोग करना चाहिए, अन्य किसी उद्देश से नहीं । किन्तु यदि वे वासना- 
पूति करने के लिए संभोग करें तो वे शेतान के बहुत समीप जा पहुँचते 
हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य अपनी ईइवर की समीपता को भूल जाता है; 
अपने में रहने वाले शेतान की खोज करने लगता है ओर अन्त में पशु 
से भी बुरा बन जाता है ।” 

“किन्तु आप पशु पर भी कलंक क्यों लगाते हैं ९”? 

“नहीं में नहीं लगाता हूँ | पशु तो अपनी प्रकृति के अजसार काये 
करता हे । सिंह के उज्ज्वल गोरब को देखते हुए कहना पड़ेगा कि वह 
बहुत अच्छा पशु हे ओर उसे पूरा अधिकार है कि वह मार कर मुझे 
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खा जाय किन्तु मुझे इस बात का अधिकार नहीं है कि में अपने नाखूनों 
को बढ़ाऊँ ओर आप पर घातक आक्रमण करू । उस दशा में में अपने 
को नीचे गिरता हूँ ओर पशु से भी गया बीता बनता हूँ।” 


श्रीमती हाऊ मार्टिन बोलीं--"मुमे दुःख है, में अपने विचारों 
को ठीक प्रकार प्रकट नहीं कर सकी । में इसी बात को स्वीकार करती हूँ 
कि अधिकांश बातों में ये तरीके उनके छुटकारे के नहीं हैं, किन्तु यह 
एक वस्तु हे जो उन्हें जीवन में ऊँचा उठा सकती है । आप समभ गये 
होंगे कि मेरा क्या अभिप्राय है, यद्यपि मुके इस जात का डर है कि में 
अपने विचार आपके सम्मुख स्पष्ट नहीं कर सकी हूँ ।” 

“अरे, नहीं | में आपसे कोई अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता । 
किन्तु में तो यह चाहता हूँ कि आप मेरे दृष्टिविन्दु को समझ जांय। 
भ्रामक बातों को लेकर मत भागो। मनुष्य को दो में से एक रास्ता 
पसन्द करना है--ऊँचा या नीचा; क्‍योंकि उसमें शेतान भी रहता है 
इसलिए वह सुगमता से नीचे का मागे पकड़ता है ओर विशेषकर तब 
जब कि नीचे का मागें उस के सम्मुख सुन्दर रूप में रखा जाता है | जब 
बुराई को अच्छाई की पोशाक पहनादी जाती है तो लोग सरलता से 
उसकी ओर भुक जाते हैं । ओर "मेरी स्टोप्स” ओर दूसरे लोग ऐसा ही 
कर रहे हैं। यदि में विल्ास के धर्म का प्रचार करने लगू' तो में जानता 
हैँ कि लोग दोड़ कर उसे अपनाने लगेंगे। में जानता हूँ कि चाहे लोग 
चिल्ला-चिल्ला कर आप का स्वागत करें ओर आप के सिद्धान्तों को 
मानने लग जाँय ओर आप को अपने उद्देश में सफलता भी प्राप्त हो 
जाय, फिर भी निरचय है कि आप की दोड़ म्र॒त्यु की ओर है; यद्यपि 
आप उस शेैतानी का प्रसार कर रही हैं जिसे आप स्वयं समझ नहीं 
सकी हैं । शेतानी के प्रचार के लिये विचार-वनिमय या युक्ति की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । वह तो उसमें समायी ही रहती है; जब तक 
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उस पर अधिकार नहीं प्राप्त किया जायगा ओर वह दबाई नहीं जायगी 
तब तक रोग ओर महामारी का भय हे ।” 

श्रीमती हाऊ मार्टिन जो कि अभी तक देवी ओर आसुरीवृत्ति में 
कोई भेद नहीं देखती थी, कहने लगीं कि ऐसा कोई भेद नहीं हे ओर 
दोनों एक सी हैं चाहे लोग कुछ भी समझे। सन्‍्तान-निरोध की जो 
फिलौसफी है उसके पीछे यही भेद है ओर जो इस मत के समंथकक हैं. 
उन्हें इस भारी भूल का ध्यान ही नहीं रहता हे । 

गाँधी जी ने पूछा--“इसलिए क्या आपके विचार से आसुरी 
ओर देवी बृत्ति में कोई भेद ही नहीं है ? क्या आप सूये पर विश्वास 
करती हैं ? ओर यदि करती हैं, तो क्‍या आप छाया में विश्वास नहीं 
करती हैं ९” 

“आप छाया को शेतान क्यों कहते हैं ०” 

“अगर आप चाहें तो उसे अनीदवर (बे खुदा) कह सकती:है ।” 

“में नहीं सोचती कि छाया में ईश्वर नहीं है। सवेत्र जीवन 
त्तो हे |? 
। “जीवन का अभाव जेसी वस्तु अवश्य है। आप जानती हैं कि 
हिन्दू लोग अपने प्यारे से प्यारे की लाश को जला कर भरम कर डालते 
हैं, जबकि उन्हें यह प्रतीत हो जाता हे कि उसमें जीव नहीं है । यह 
सच है कि सभी जीवों में एक आधार भूत एकता है किन्तु उनमें भेद 
भी अवदय है । उस एकता को देखने के लिए उसमें गहरा जाने की 
आवश्यकता है; वह केबल मन से नहीं देखी जा सकती, जिसके लिए 
आप प्रयत्न कर रही हैं। जहाँ सचाई हे, वहाँ भूठ भी हे। जहाँ प्रकाश 
है वहाँ छाया भी हे। आप तब तक उस ऊँची चेतनता को नहीं समझ 
सकती हैं. जब तक कि आप पूरी तरह से अपने मन, विवेक शक्ति ओर 
शरीर को अपने वश में न कर लेंगी ।? . 
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श्रीमती हाउ मार्टिन घबरा गई ओर उन्हें दिया हुआ समय 
शीघ्रता से बीता जा रहा था। किन्तु गाँधी जी ने कहा--“नहीं, में आप 
को अधिक समय देने के लिये भी उद्यत हूं । किन्तु उसके लिए आप को 
मेरे पास वर्धा आकर ठहरना होगा। में भी सनन्‍्तति-नियमन का उतना 
ही प्रबल समथंक हूं जितनी आप हैं; ओर आप भारतवष को तब तक 
न छोड़े' जब तक कि मुझे अपने विचारों के अनुकूल न बनालें या आप 
स्वयं मेरे- विचारों को न मान जाँय |” 

जब कि में इस रोचक बातचीत को सुन रहा था, अन्य आवश्यक 
कार्यों से उस बात को समाप्त करना पड़ा। उस समय मुझे ए०सी०सी० 
के सेंट फ्रेसिस के ये महत्त्व के शब्द स्मरण हो आये--“प्रकाश ने 
नीचे देखा ओर अन्धकार दिखाई दिया।” में वहाँ जाऊँगा--प्रकाश 
बोला । शान्ति ने नीचे मुंह किया ओर युद्ध दृष्टिगोचर हुआ; शान्ति ने 
कहा--'में वहां जाउँगी ।” प्रेम ने मुंह नीचा किया तो घृणा देखने 
को मिली । प्र म ने कहा--'में वहाँ जाऊँगा।” इन शब्दों ने मूतेरूप 
धारण किया ओर फिर वे हमारे बीच रहने लगे । 


-- हरिजन : फरवरी १, १६३५ ई० . 


जो लोग सनन्‍्तान निरोध के कृत्रिम उपायों को व्यवहार में लाते 

हैं वे आत्म-संयम के गुण को कभी नहीं सीख सकते। उन्हें इस की 

आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। इनके व्यवहार से सन्तानोत्पति की 

रोक तो होगी किन्तु पुरुष ओर स्त्री दोनों की शक्ति का संहार होता 

जायगा। शायद स्त्री की अपेक्षा पुरुष की शक्ति अधिक नष्ट होगी। 
श्तान से लड़ाई में मुंह मोड़ना पुरुषत्व नहीं है । 

--दरिजन + अपेल १७, १६३७ ई० 


रा के न्यक 3. हे नि 
' 5 
3 कक-ज#ी. 


सामााममासाका पु 


एक सन्तति-नियम की समर्थक १३६ 


स्वामी ने कहा--'में अब अपने विषय को बदलूगा। क्या आप 
सन्‍्तानोत्पत्ति की रोक की तुलना में आत्म-संयम को पसन्द करेंगे ९”? 

“मेरा विचार है कि कृत्रिम सन्‍्तान-निरोध या वे उपाय जिनसे 
सनन्‍्तति की रोक करना आजकल सिखाया जाता है ओर जिनका समर्थन 
परिचम के देश करते हैं, आत्म-घातक हैं। आत्म-हत्या से मेरा तात्पये 
यह नहीं है कि जिससे जाति की समाप्ति हो जाय। आत्म-घात का में 
एक गहरा अथ लेता हूं । मेरा तात्पय है. कि ये उपाय मनुष्य को पशु से 
भी गया बीता बना देंगे; ये सदाचार के नियमों के बिरुद्ध हैं ।” 

“परन्तु कहाँ तक हम बिना सोचे विचारे सन्तान-बृद्धि की उपेक्षा 
करते रहेंगे ? मुझे एक मनुष्य का ज्ञान है जो प्रति दिन एक सेर दूध 
खरीदता था ओर उसमें पानी मिला कर ओर ओटा कर अपने बच्चों में 
बाँटा करता था । उस के ग्रति वर्ष एक बच्चा उत्पन्न होता था। क्या आप 
के विचार में यह्‌ एक पाप नहीं है ९” 

“अनावदथक सन्‍्तान उत्पन्न करना पाप है। किन्तु में समझता 
हैँ कि उससे अधिक बुरी बात यह हे कि कोई भी व्यक्ति अपने किये 
हुए कार्मों के परिणाम से बचे। ऐसा करना मनुष्य को मनुष्यता से 
गिराना हे ।” 

“तो फिर सबसे अधिक क्रियात्मक मागे कोनसा है जिसके द्वारा 
सनुष्य को यह सचाई सममभाई जा सकती है ९” 

“सब से सीधा उपाय है आत्म-संयम का जीवन बिताना। 
क्रियात्मक दरृष्टान्त मोखिक शिक्षा से बढ़ कर हे ।” 

“किन्तु पश्चिम के लोग हम से पूछते हैं कि हमारी अपेक्षा 
तुम्हारे यहाँ छोटी आयु के बच्चे अधिक क्‍यों मरते हैं, ओर तुम्हारे 
यहाँ के लोगों की ओसत आयु क्‍यों कम है ? यद्यपि तुम लोग अपने 
जीवन को परचम के लोगों के जीवन की तुलना में अधिक आध्यात्मिक 


64907पप्रा ४0/472474 67.4077747.474 


१७० उत्तम जीवन 


माने हुए हो ? महात्माजी, क्या आपको सन्तान की अधिकता में भलाई 
दिखाई देती है ९” 

“में तो सन्‍्तान के सर्वथा नहीं होने में भलाई मानता हूँ।” 

“तब तो सारा संसार समाप्र हो जायगा ।” 


“नहीं, संसार की समाप्रि नहीं होगी। वह एक अधिक अच्छे 
स्वरूप को धारण कर लेगा । किन्तु ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम 
लोगों में कामोत्तेजना वंश-परम्परा से चली आ रही है । इसका अथे 
यह है कि इस वंशपरम्परा से प्राप्त आदत को रोकने के लिये कठिन 
प्रयत्न अपेक्षित है; ओर फिर भी वह एक सीधा सादा उपाय है । पूर्ण 
त्याग, पूर्णो ब्रह्मचये ही एक आदशे उपाय हे । यदि तुम उसके लिये 
साहस नहीं कर सकते हो तो प्रसन्नता से विवाह करो, परन्तु फिर भी 
आत्म-संयम का जीवन व्यतीत करो ।” 

“लोगों को यह बात सिखाई जाय उसके लिये क्‍या आपके पास 
कोई सफल व्यावहारिक पद्धति भी है ९” 

“हाँ है, बही जो मेंने कुछ समय पूर्व आपको बतलायी है। पूर्ण 
आत्म-संयम को प्राप्त करना ओर फिर लोगों में जा कर उसी ढंग से 
जीवन बिताना। आंत्म-संयम तथा विषय-भोग से दूर रहने के जीवन 
का प्रभाव जनता पर अबदय पड़ता है। अपने पर विजय पाने के लिये 
जीम पर विजय प्राप्त करना अनिवाये है। जो मनुष्य ब्रह्मचय का पालन 
करता है, वह अपने प्रत्येक काम को चोकसी से करता है ओर स्वयं भी 
अत्यन्त सरलता से रहता है ।” 

स्वामी ने कहा--''में आपके असिंप्राय को समझ गयां। सामान्य 
लोगों को आत्म-संयम के सुख का ज्ञान नहीं है ओर इसलिये हमारा 
हय कतेंव्य हे कि हम उन्हें यह बात बतलादें । किन्तु पश्चिम के लोगों 
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की युक्ति का जिसका कि में ने अभी आप के सामने बणेन किया है; 
आपके पास क्या उत्तर है ९” 
में नहीं मानता कि हम लोग परिचिम के लोगों की तुलना में 
अधिक आत्मिक विचारों वाले हैं । यदि वेसा होता तो हम इतने नहीं 
गिर सकते थे । क्‍योंकि ओसतन पर्चम के लोगों का जीवन हम लोगों 
की अपेक्षा में अधिक ऊँचा है इसलिये यह भी सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि उनका जीवन आध्यात्मिक ही हे । जो आत्मोन्नति किये हुए 
हैं, वे एक उत्तम-जीवन का दृष्टान्द उपस्थित करते हैं न कि एक लम्बे 
जीवन का । 
--हरिजन : सितम्बर ७, १६३५ ई० 
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बहुत से सुधारक बड़ी शीघ्रता से सन्‍्तति की रोक के लिये बन्नावटी. 
तरीकों को काम में लाने की सम्मति इसलिये दे रहे हैं कि उनके मन 
में मनुष्य को सहायता पहुँचाने की आवश्यकता है। में उन से निवेदन 
करता हूँ कि वे इनके सेवन से उत्पन्न होने वाले बुरे परिणामों की ओर 
भी ध्यान दें । जिन लोगों तक वे इन्हें पहुँचाना चाहते हैं, वे कमी भी. 
पर्याप्त मात्रा में इस से लाभ नहीं उठ!येंगे । किन्तु जिन लोगों को उनका 
उपयोग नहीं करना चाहिये, वे करेंगे ; यहाँ तक करेंगे कि उनका ओर 
उनके मागीदारों का भारी विनाश होगा । उनका सेवन स्वास्थ्य ओर 
सदाचार के लिये यदि लाभदायक होता तो कोई हानि नहीं थी। 
हरिजन : मई ६, १६३६ ई 
सन्तानोत्पत्ति को रोकने वाले बनावटी उपाय शराब की बोतल 
से भी अधिक मन को लुभाने वाले हैं । किन्तु जिस प्रकार उस चमकीली: 
शराब का प्रेम भयंकर है, उसी प्रकार ये उपाय भी प्रक्ृृति के नियम के: 
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विरुद्ध हे । क्योंकि इन दोनों का उपयोग बहुत बढ़ चुका है, इसलिये 
निराश होकर उनका विरोध छोड़ दिया जाय ऐसा हमें भी मानना 
चाहिये । यदि विरोधी को अपने काये की सत्यता पर विश्वास हे तो 
उसे अवश्य विरोध करना चाहिये । जो पुकार लोगों की भीड़ में कोई 
प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती है, वह बीहड़ जंगल में अपना प्रभाव 
डाल सकती हे । क्योंकि उस जंगल वाली आवाज में चिन्तन है, मनन 
है ओर पूर्ण अटूट विश्वास है। किन्तु सामान्य पुकार में आमतोर पर 
आप को क्या मिलेगा।? किसी व्यक्ति विशेष की प्रसन्नता का अनुभव या 
अनावद॒यक बच्चों ओर उनको दुखी माताओं के लिये प्रकट की हुई भूटठी 
ग्रोर बनावटी सहानभति का मुल्य उतना ही हे जितना किसी शराबी 
का होता है | दया की पुकार एक जाल हे जिसमें गिरना भयंकर हे। 
अन|वठयक बच्चों ओर उतनी ही सीमा तक माताओं के अनिवा « कष्ट 
उन $ लिये दण्ड ओर सूचनाएं हैं, जिन्हें दयालु प्रकृति ने सोच #र ही 
दिया है । अनुशासन ओर संयम के नियम को तोड़ना आत्म-हत्या है । 
हमारी स्थिति परीक्षा-काल की है | यदि हम अनुशासन के जुण को 
उठाने से अस्वीकार करते हैं तो कायरों की तरह गिरते हैं; लड़ाई में 
पीठ दिखाकर भागते हैं ओर जीवन का एक-मात्र जो सुख है उसको 
खोते हैं । 
-हरिजन : माच २७, १६३७ ई० 
लोगों के कानों में यह बात गूंज रही हे कि जिस प्रकार नियम्ा- 
मुसार लिया हुआ ऋण चइुकना ही चाहिये ओर यदि नहीं इुकाया जाती 
है तो मानसिक पतन का दण्ड भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार किसा 
की शारीरिक कामना को मिंठाना सी एक पवित्र कठव्य का निबाहना 
है। यहाँ पर कामवासना को सन्तति उत्पन्न करने की इच्छा से प्रथक 
कर दिया गया है। बनावटी साधनों से सनन्‍्तान की उत्पत्ति को रोकने 


 स 
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के पक्तपातियों का कहना है कि गे तो मोके से रह जाया करता हे। 
हाँ, यदि ख्री ओर पुरुष सन्‍्तान चाहते हैं तब तो ठीक हे, नहीं तो उस 
की रोक की जा सकती है। में दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा कहना 
एक अत्यन्त भयंकर सिद्धान्त का प्रचार करना है | विशेषतया भारत 
के लिये तो यह एक बहुत बुरी बात है क्‍योंकि यहाँ तो भध्य-श्रेणी के 
लोगों में पुरुषों की जाति अधिक बिलासी जीवन के कारण निबेल हो 
चुकी हे । --दरिजन : माच २८, १६३६ ई० 


परिशिष्ट-क्रोध 


क्रोध एक प्रकार का पागलपन है ओर भले से भले काम उनके 
समथेकों के ज्ञणिक पागलपन के कारण मिद्री में मिल चुके हैं । 
--यंग इण्डिया : सितम्बर १६२७, १६१६ ई० 


महात्मा बुद्ध का कहना हे कि अक्रोध से क्रोध को जीतो। किन्तु 

वह अक्रोध क्‍या हे ? वह एक ऊँचा गुण हे जिसका अथ॑ हे एक ऊँची 
श्रेणी की क्षमा या प्रेम । तुम में उस ऊँचे गुण की उस समय विशेष 

। आवश्यकता है जबकि तुम किसी क्रोध से भरे मनुष्य के पास पहुँचते 
। हो, उस के क्रोध का कारण समभो । यदि तुम्हारे कारण उसको कोई 
: हानि हुई हो तो उस से क्षमा माँगो । उसे अपनी भूल को समभाओ | 
उसे अच्छी प्रकार समझा दो कि क्रोध करना बुरी बात है। आत्मा के 
इस ऊँचे गुण को पहचानने ओर उसी के अनुसार ठीक ठीक आचरण 
करने से न केवल वही मनुष्य ऊँचा उठता है परन्तु उसके चारों ओर 
का वातावरण भी, इस में सन्देह नहीं। वही मनुष्य उसका आचरण 
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कर सकता है जिसके मन में इतनी ऊँची अणी का प्रेम है। इस प्रकार 
का प्रेम निरन्तर प्रयत्न करने से प्राप्त किया जा सकता है। 
--यंग इण्डिया : जून १२, १६२८ ई० 
में कमी कमी अपने पर बड़ा क्रोध कर बेठता हूँ । में उस शेतान 
से छुटकारा पाने के लिये प्राथना भी करता हूँ ; ओर ईश्वर ने मेरे क्रोध 
को दबाने के लिये मुझे शक्ति दे रखी हे । 
--यंग इण्डिया : नवम्बर १२, १६३१ ई० 
प्रशगन-आप को क्रोध नहीं आता हे । ऐसी प्रसिद्धि है । क्‍या यह बात 
ठीक है ९ 
उत्तर -यह बात ठीक नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता है। में क्रोध को 
प्रदर्शित नहीं करता । में शान्ति ओर अक्रोध के गुण को अपनाता 
जा रहा हूँ ओर साधारणतया यह कहना चाहिये कि मुझे उसमें 
सफलता मिलती है । किन्तु में अपने क्रोध को ही दबाता रहता हूँ, 
जब कभी भी वह मुर पर आक्रमण करता है। मुझ से यह 
पूछना व्यथे हे कि में क्रोध पर केसे संयम कर लेता हूँ, क्योंकि 
यह तो एक आदत है, जिसे मनुष्य को सीखना चाहिये ; ओर 
निरन्तर प्रयत्न करके उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिये । 
--हरिजन : मई १, १६३४ ई० 


विचार शब्द का रूप धारण करता है ओर शब्द क्रिया के स्वरूप में आता 


हे । 


रा. 
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वर्तेमान युग के बेज्ञानिक भी विचारों की शक्ति मानते हैं। इसी 
३5 ँ ३९ 
लिए कहा जाता है कि मनुष्य जेसा सोचता है देसा ही वह बन जाता है। 


जो हत्या का विचार करता है वह घातक बन जाता है । इसके विपरीत 


जो सचाई ओर अहिंसा के विषय में सोचता हे, वह सच्चा ओर 
अहिंसक बनता है; ओर वह मनुष्य जो अपने विचारों को ईइवबर में 
लगाता हे, ईश्वरीय बन जाता है । --हृरिजन : जनवरी ११, १६३६ ई० 


| "> कऊयभा आने “+ नन्‍क्‍ाी आओ 


सदा मन, वचन ओर कमे से एक से बने रहो। अपने विचारों 
को पवित्र ओर शुद्ध रखने के प्रयत्न में रहो ओर फिर सब अपने आप 
ठीक हो जायगा। विचारों से बढ़ कर शक्तिशाली कोई पदाथे नहीं है। 
सभी काये शब्दों के अनुसार होते हैं ओर शब्द विचार के अनुसार 
होते हैं शब्द एक प्रबल विचार का परिणाम हे। जहाँ विचार प्रबल 
ओर पवित्र होते हैं वहाँ सदा परिणाम भी पवित्र ओर प्रभावशाली ही 
होता है । --हरिजन : अ्प्रेल २४, १६३७ ई० 


सत्य ही मेरे जीवन का आधार हे। ब्रह्मायये ओर अहिंसा तो 
सचाई के पदचात उत्पन्न हुए हैं। इसलिये तुम जो कुछ करो; अपने 
आप के लिये ओर संसार के लिये सच्चे बने रहो । अपने विचारों को 
मत छिपाओ । यदि उम्हें प्रकट करना लज्जाजनक है तो उनसे अधिक 
लज्जा-जनक उनका सोचना है।  +दरिंजन : अ्रप्रोल २४, १६३७ ई० 


3 ९ ५५ पिछले के भे 
में इस लिये ईश्वर का कृतज्ञ हूँ कि पिछले कई बर्षों से में विचारों 
के छिपाने को एक पाप समभने लगा हूँ ; विशेषतया राजनीति में | यदि 
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हम जो कुछ्ल कहें या करें उसका साज्ञी ईइवबर को भानें, तो हमें संसार 
में कोई भी बात किसी से छिपानी न पडे। क्‍योंकि हम अपने पिता 
के सामने गन्दे विषयों को नहीं सोचेंगे; फिर बोलने की तो बात ही क्या 
है 0 गन्दगी को हीं छिंपने ओर अन्धेरा ढू ढने की आवश्यकता पड़ती 
है। मनुष्य की आदंत बुराई को छिपाने की होती है; हेम गन्दी चीजों 
को न तो देखना ओर न छना ही चाहते हैं। हम उन्हें अपनी दृष्टि से 
दूर रखना चाहते हैं; ओर वही बात हमारी वाणी के लिंये भी कही जा 
सकती है | में तो यह सलाह देता हैँ कि हमें उन विचारों को कभी 
सोचना ही नहीं चाहिये जिन्हें हम कहना नहीं चाहते हैं । 

--यंग इशिड्णा : दिसम्बर १२, १६२२ ई० 


मोन धारण करने के गुण 


मुमे प्रायः ऐसा प्रतीत हुआ हे कि सचाई के साधन को मोन 
रखना पड़ता है. में मोऩ के भारी : प्रभाव को जानता हूँ। में दक्षिण 
अफ्रिका में एक गिरजाघर के पादरी को मिलने के लिये गया । वह 
स्थान बड़ा रमणीय था। वहाँ के कई निवासियों ने भोन ब्रत लिया 
हुआ था । मेंने पादरी साहब से इसका अभिप्राय पूछा । उन्होंने कहा- 
“इस का उद्देश स्पष्ट है। हम मनुष्य दुघेल हैं'। प्रायः जो कुछ हम 
बोलते हैं, उसे हम समभ नहीं पाते हैं। यदि' हँम अपने अन्दर के 
धीमे शंब्द की सुनना चाहते हैं, जो कि रात-दिन हँमारे हृदय में होता 
है, तो वह तब तंक नहीं सुनाई देगा जबे तक. हम॑ निरन्तर बोलते 
रहेंगे ।” में उस बंहुमूल्य शिक्षा को संमर्भ गयां। मैं मोन के रहस्य को 
जानता हैं । 

 >-यंग इण्डिया :-अ्ंगस्त ६, १६२५ 


सर णाएप 2 ४ 


लक). >--०+--आ 22०७-७० 


मोन धारण करने का गुण “१४७ 


कई ऐसे अवसर आते हैं जब कि मोन रहना बुद्धिमत्ता का 


लक्षण होता हे । 
“यंग इण्डिया : श्रक्टूबर १७, १६२६ ई० 


मेरा विरवास हे कि जनता के प्रत्येक सेवक को प्रायः मौन 
स्वीकार करना पड़ता है । इस से अपनी लोकप्रियता तक को संकट 
में डालना पड़ता हे ओर उस से भी बुरा बदला भोगना पड़ता हे । 
क्योंकि अवसर आने पर उसे अपने मन की बात को प्रकट करना ही 
होता है; चाहे उस से अपना जीवन भी संकट में क्‍यों न पड़ता हो । 
द --यंग इण्डिया : अ्रक्टूबर १७, १६२६ इं० 


क्योंकि में कोई भी काम आध्यात्मिक उद्देश्य को सम्मुख रखे 
बिना नहीं करता हूँ; इसलिये इस क्ञप रहने से मुझे आत्मिक लाभ 
हुआ है । न्‍॒प रहना उस मनुष्य के लिये एक आवदयक वस्तु बन जाती 
है, जिसका जीवन निरन्तर सत्य की खोज में ही व्यतीत हो रहा है । 
। चुप रहना इस से कई गुना गम्भीर वस्तु है। उस्त दशा में तो 
लिखा पढ़ी से भी जो काम लिया जाता है, उसे मो रोकना चाहिये । 
क्षचाई स्वयं प्रत्येक काये में बोल उठेगी-यदि उसे बोलत। पड़ा तो । 


परन्तु यह बोलता लिबे हुए शब्रों में न होगा । द 
एडेरिनन : श्रप्र ल २७, १६३५ ई०९ 


मोन धारण करने में एक और भी लाभ है। उसका प्रत्यक्ष 
अनुमंब मुके इन चार सप्राहों में हुआ है। अन्य लोगों की तरह मुझे 


क्रोध आता हैं; किन्तु में उसको सफलता से दाब सकता हूँ । हाँ, 
मे यह भी प्रतीत हुआ है कि शायद चुप्पी के बराबर मतुष्य के क्रोध 
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को दबाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। यदि कोई चुप ही बना 
रहे, तो उस के क्रोध को केसे बढ़ाया जा सकता है ? आंखों से नहीं । 
जब किसी मनुष्य ने इस बात का पक्का निरुचय कर लिया हे कि वह 
किसी को चोट नहीं पहुँचायगा तो बसी दशा में उस के शरीर पर 
आक्रमण कर के भी कभी उस को क्रोधी नहीं बनाया जा सकता । लिख 
कर भी ऐसा नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि लिखते लिखते ही क्रोघ 
शान्त हो जायगा । 

चुप रहने के कई अन्य लाभ भी हैं जिनका मे वणन कर सकता 
हैँ, परन्तु इतने ही पर्याप्त हैं | में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि में 
अपनी इस चप्पी को समाप्त करना नहीं चाहता था | मुके इस बात का 
भय था ओरे में प्रायः मोन रहना पसन्द करता हूँ; यदि मास दो मास 
के लिये नहीं तो कम से कम थोड़े समय के लिये ही सही । 


फिर कार्लाइल के इस कथन पर आइचये करने का कारण ही 
क्या है-- 
“बोली चाँदी है तो चुप्पी सोना हे ।” 

-हरिजन : अ्रप्रेल १७, १६३५ ई० 
सुनिए, मेरी यह अभिलाषा है कि में आप लोगों को चुप रहने 
की शिक्षा दे जाऊँ। अनुभव के बिना बोलना न तो ठीक है ओर तन्न 
अच्छा ही होता है ओर न शुद्ध । में आप से निवेदन करू गा कि आप 
लोग अपनी वाणी को बन्द रखा करें किन्तु हाथ व पांव को सदा अपनी 
जाति की सेवा के लिये काम में लाते रहें। यदि आप कुछ वर्षो तक 
ऐसा करते रहेंगे तो आप उन शब्दों को बोल सकेंगे जिनका कुछ मूल्य 

होता है, जिनकी गिनती होती है ओर जो कभी व्यथ नहीं जाते | _ 
- हरिजन : मई ४, १६३५ ई० 


। 


मोन-साधन की शक्ति १४०६ 


मोन-साधन की शक्ति 


प्ररन--आपने जो सबसे बड़ी बात कौ है वह यह है कि आप प्रति 
सोमवार को मोन रहते हैं । उसके सम्बन्ध में आपका कथन हे. 
कि में उसके द्वारा अपनी शक्ति को संचित करता हूँ; जिसे 
आवश्यकता पड़ने पर काम में लाता हँँ। आपकी आत्मिक 
उन्नति के कार्यों में उसका क्या स्थान है ९ 


उत्तर--'मेंने जो कुछ किया हे उसमें यह सब से बड़ा काय बिल्कुल 
नहीं हे । तो भी इसमें सन्देह नहीं कि यह मेरे लिये एक बड़ी 

चीज है ।”--गाँधी जी ने कहा। "में प्रायः प्रतिदिन ही थोड़ा 

बहुत मोन रखता हूँ । मुमे इस बात की चाह है कि में सप्ताह में 

एक दिन से भी अधिक रुप रहूँ । यरवदा की जेल में मेंने एक 

बार १५४ दिन की चउप्पी का पालन किया था। उस समय मुझे 

बड़ी प्रसन्नता हुई थी। किन्तु इस मोन का समय तो चढ़े हुए 
पिंछले काय को पूण करने में लगा रहा हूँ । कुछ भी हो यह तो 

एक साधारण सा लाभ है । सच्चा मोन तो वह है जिसमें न तो 

किसी को पत्र तक लिखा जाय ओर न लेख द्वारा किसी से 
बातचीत की जाय। जबकि आकाश के प्यारे गीतों को सुनने 

का समय होता है तो ये पत्र मोन की पवित्रता को नष्ट कर देते 

हैं । यही कारण है कि में प्रायः यह कह दिया करता हूँ कि मेरी 

न््प्पी ढोंग नि | -- हरिजन : दिसम्बर २६, १६३६ ई० 

अब तो मुझे इसकी शरीर ओर आत्मा दोनों के लिए आवश्यकता 
प्रतीत होती है । आरम्म में इसलिये यह चुप्पी अहदण की गई थी कि 
इससे थकावट को दूर किया जाय । उसके पदचात मुझे; लिखने के लिये 
समय की आवद्यकता हुई । जब मेने कुछ दिन तक इसका पालन किया 
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तो मुझे ज्ञात हुआ कि इसमें आत्मिक बल बढ़ाने का सामथ्य है। 
एका-एक मुझे; यह बात समभ में आई कि इस समय में ईश्वर-प्राप्ति की 
साधना सब से अच्छी प्रकार की जा सकती है । ओर अब तो मुझे 
एसा ज्ञात होता है कि मानो में मोनब्रत पालने के लिये ही उत्पन्न हुआ 
हैँ । मुके यह प्रकट कर देना चाहिये कि में अपने बाल्य-काल से ही 
अपनी रुप्पी के लिये प्रसिद्ध हूँ । जब में लन्दन में था तब मेरे मित्र 
[ मुझे एक उप रहने वाली मक्खी ही समंभते थे । 
--हरिजन : टिसग्बर १०, १६३८ ई० 


मोन ओर स्वास्थ्य 


(१) जब में मोन धारण करता हूँ तब मेरे रक्त के दबाव में न्यूनता 
आ जाती है। मेरे डाक्टर मित्रों ने मुके यही सम्मति दी है कि आप 
जितना जप रह सके अवरय रहें । 

(२) इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि जब जब मेने चुप्पी धारण की 
तब तब उसके पदचात्‌ मुझ में काये करने का सामथ्ये बढ़ गया। में 
अपने मोन के समय में जितना अधिक काये कर सका हूं, उतना अन्य 
समय में कभी नहीं कर सका हूं । 

(३) मोन के अवसर में मन को जितनी शान्ति मिलती है उतनी 
इसके बिना कभी नहीं प्राप्त होती । कहने का तात्पये यह है कि मोन 
रहने के निइ्चय का ही एक बड़ा शान्तिदायक प्रभाव होता हे । वह 
मेरे सिर का एक भारी बोमा दूर करता हे। मुके अनुभव से प्रतीत 
हुआ हैं कि मोन जिस मानसिक विश्राम ओर आराम को देता हे, वह 
किसी ओषधि से प्राप्त नहीं हो सकता | मुझे तो इसके कारण नींद भी 
आती है । 


मोन ओर स्वास्थ्य १४१ 


सूचना-मेंने बन्दी-गृहों में देखा हे कि ऐसे -बन्दी जो अकेले ही 
रखे जाते हैं, क्रोधी बन जाते हैं.; क्योंकि उन्हें विवश “होकर उप 
रहना पड़ता है । मेंने ऊपर जिस सामथ्थे का वणेन किया है, वह रुप्पी 
के द्वारा तभी प्राप्त किया ज। सकता है ; जब मनुष्य के मन में मोन के 
लिये सच्चा प्रेम हो ।:इसंलिये किसी भी मनुष्य को केबल अनुकरण के 
लिये या मेंने जो ऊपर बतलाए हैं उन्हीं लाभों को पाने. के लिये हप्पी 
को कभी ग्रहण नहीं: करना चाहिये । सबसे अच्छी बात तो यह है कि 
मोन को चिकित्सकों की सम्मविः: लेकर व्यवहार में लाना चाहिये । यह 
कहना उचित होगा कि में इस समय मोन की आध्यात्मिक आवश्यकता 
ओर लाभों का वणन नहीं. करता । 
: -+हरिजन $ अ्रक्टूंबर २८, १६३६ ई० 


उस दिन जब श्री शरबन्द्र बोस यहाँ थे तब मैंने उनसे पूछा था कि 
क्या आप गाँव गये थे ० उन्होंने कहा कि “हाँ, में गया था ओर मेंने 
गाँधीजी से बहुत लम्बी-चोड़ी बात भी की थी। किन्तु गाँधीजी ने तो 
एक समाचार-पत्र के टुंकड़े पर केवल इतना लिखा-“अपने परिवार 
के लोगों को मेरा आशीर्वाद कहें |” तब वे पूव की ओर जा रहे थे । 
मेने गाँधीजी से प्रश्न किया-- “क्या आप दिल्ली में भी मोन चालू रखेंगे? 
उसका उत्तर उन्होंने केवल सिर हिला कर हाँ में ही दे दिया । उसके 
पदचात मेने फिर यहं पूछा कि “क्या आप सीमा-प्रान्त में भी उसे 
चालू रखेंगे ?? फिर भी उन्होंने सिर ही हिला कर हाँ में उत्तर दिया । 


मेरी समम में. नहीं आता कि यह सब कंसे होता है ; किन्तु मुमे 
इस बात का पूर्ण विश्वास है कि उनकी विशेष इच्छा यह है कि वे 
अनिश्चित काल तक मोन-चालू रख | इस मोन के समय में उन्होंने कई 
बार लिखा है-- “कसी कृपा हे कि में मोन हूँ ।”” इसमें कोई सन्देह 
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नहीं कि इस के द्वारा उन्हें असीम प्रसन्नता या दुःख के अवसरों पर 
(जबकि उन्हें क्रोध भी करना पड़ता) उनसे छुटकारा मिला | 

यदि मनुष्य इस पर विचार करता है तो उसको ज्ञात होता है कि 
संसार के आधे कष्ट मोन के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। नवीन सभ्यता का 
हम पर प्रभाव पड़ने से पते चोबीस घंटों में से छः से आठ घंटे तक 
हमें मोन के लिए प्राप्त होते थे । नवीन सभ्यता ने हमें रात को दिन में 
बदल देने की ओर सोने की तरह चमकती हुई चुप्पी को पीतल की नाई 
भद्दे शोर में बदल देना सिखाया है । हम प्रतिदिन इस चहल-पहल के 
जीवन से कम सें कम एक दो घंटे प्रथक्‌ रह कर यदि उस विशाल 
शान्ति के शब्द को सुनने का प्रयत्न करे तो कितना अच्छा होगा ९ 
परमात्मा की मधुर रेडियो की मीठी तान सद। चालू है । आवरयकता है 
केवल इस बात की कि हम उसको सुनने के लिये उद्यत हो जाये । किन्तु 
बिना उप रहे उसका सुनना असम्भव हे । मोन से उत्पन्न होने वाल 
उत्तम परिणाम के सम्बन्ध में महात्मा टेरेसा ने क्‍या ही अच्छा 
लिखा है ९ क्‍ 

“आपको एक दम प्रतीत होगा कि आपकी सभी इन्द्रियां एक स्थान 
पर इकट्ठी हो ड॒की हैं । वे उन मधु-मक्खियों की भांति दिखाई दगी जो 
बाहर से आकर अपने छत्तों पर लोटती हैं ओर शहद बनाने के काम 
में लगी रहती हैं । यह सब बिना आपके प्रयत्न ओर चिन्ता के होगा । 
आपकी आत्मा जो इस प्रकार की कठोरता को अपनाती है उसका 
पारितोषिक आपको ईश्वर देता है । आपकी आत्मां का सभी इन्द्रियों पर 
इतना प्रमुत्व हो जाता हे कि फिर वे आपके इशारों पर नाचने लगती 
हैं। जब चाहो तब ओर जेसा चाहो बेसा काम उनसे करवा सकते हो । 
आत्मा की पुकार को सुनते ही वे तुरन्त दोड़ कर आती हैं। अन्त में 
इस प्रकार का पूरे अभ्यास हो जाने पर पूर्ण शान्ति ओर पूर्ण सुख 
मिलता हे । 


बुराई १५३ 


बुराई को भलाई के सामने भुकना पड़ता है ; ओर कभी कभी वह 
जिस माग को पसन्द करती है वह इस आशा से कि भलाई अपनी 
ऊँची स्थिति से नीचे न गिर जाय चाहे उसके चारों ओर बुराई का 
जमाव कितना ही क्‍यों न बना रहे । 


--थँग इण्डिया : जनवरी १६, १६३० ई०*» 


जननी ऑित>न कीडसा-ासक्‍ ना २5 


अपराध ओर बुराई की बढ़ती प्रायः अँधेरे में हुआ करती हे। 
जब ग्रकाश उनपर चमकने लगता हे, वे अदहृरय हो जाते हैं । 
-हरिजन : दिसम्बर ३१, १६३३ ई० 


पाप बुराई के समान छिपा हुआ ही बढ़ता हे, किन्तु सूय के 
प्रकाश में उसका नाश हो जाता है । 
--यंग इण्डिया : फरवरी २, १६२२ ई० 


एक ओसत श्रेणी के मनुष्य के लिये बुराई से दूर भागना अधिक 
अच्छा रहता है अपेक्षा इसके कि वह उसमें ही बना रहे ओर सोचे 
कि उसका ग्रभाव उस पर न होगा । बहुत से मनुष्य अच्छी के सहवास 
में रह कर भी बुरे बने रहते हैं ; किन्तु ऐसे बहुत मनुष्य नहीं होते 

जो गन्दे क्षेत्र में रहकर भी उसके प्रभाव से बचे रहें । 
-थंग इग्डिया : अगस्त ६, १६२५७ ई० 


ड ससलअलअज्-+कजकततः न 
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भलाई 
विश्वास रखना एक गुण है, निबेलता ही सन्देह ओर अविश्वास 
उत्पन्न करती हे । --यँंग इण्डिया : दिसम्बर ३१, १६१६ ई० 


जिस क्षण हम बुराई ओर भलाई में भेद करना भूल जायेंगे, उसी 
क्षण हमारी उन्नति रुक जायगी | 
--यंग इण्डिया : सितम्बर १५, १६२१ ई० 


ता या ओंकिलओ खेत 


तम्बाखू पीना 


में तम्बाखू का पीना उतना ही बुरा समभता हूँ जितना कि शराब का 
पीना । तम्बाखू का पीना मेरे विचार में एक बुराई हे। इससे इन्सान 
की सममभ मारी जाती है । ओर यह शराब से भी बुरी इसलिये है कि 
इसका बुरा प्रभाव अनजान में बढ़ता ही जाता है। एक बार मनुष्य 
उसका अभ्यासी हो जाता है तो बड़ी ही कठिनाई से उससे छुटकारा 
पा सकता है | यह एक व्ययसाध्य बुराई है। यह सांस को गंदा बनाती 
है; दांतों को सड़ाती है ओर कभी कभी केन्सर का रोग उत्पन्न करती 
है। यह एक गंदी आदत है । --यँग इण्डिया : जनवरी १३, १६२१ ई० 


एक प्रकार से तम्बाखू का पीना शराब से भी बुरा हे । क्योंकि 
इसकी बुराई को मनुष्य ठीक समय पर समझ नहीं पाता है । इसको 
लोग बुराई नहीं मानते हैं ; सभ्य लोग भी इसे अपनाते हैं। मेरा तो 
यही कहना है कि वे लोग जो इसे छोड़ सकते हैं छोड़ दें ओर दूसरों 
के लिये दृष्टान्त बनें । --यंग इण्डिया : फरवरी ४, १६३६ ई० 
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तम्बाखू पीना १५५ 


बे 


में अब सिगरेट, चाय ओर कोफी (कहवा) पीने के बारे में अपने 
विचार प्रकट करू गा |: ये चीजे ऐसी नहीं हैं जिन्हें हम जीवन की 
आवश्यकताओं में गिन सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहवा की दस-दस 
प्यालियाँ एक दिन में पी जाते हैं । क्‍या इस तरह वे अपने स्वास्थ्य को 
उन्नति पर पहुँचा सकते हैं ९ यदि जागते रहने के लिये ही उन्हें चाय 
ओर कहवा पीने!।की आवश्यकता होती हे तो उन्हें चाहिये कि वे सो 
जायूँ किन्तु चाय ओर कहवा न पीएं। हमें इन वस्तुओं का दास नहीं 
बनना चाहिये । किन्तु चाय ओर कहवा पीने वालों में अधिक संख्या 
ऐसे ही लोगों की है जो उनके गुलाम बने हुए हैं । बीड़ी या सिगरेट 
चाहे वे देशी हों या विदेशी, तुरन्त ही छोड़ देना चाहिये । सिगरेट का 
पीना नींद लाने वाली ओषधि के समान हे ओर जिन सिगारों को तुम 
पीतें हो, उन पर अफीम लगी हुई है । उसका असर ठुम्हारी नसों पर 
पड़ता हे ओर फिर तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते। अरे, तुमने अपने मुह 
को एक धुआ निकालने वाली नली बना कर कैसे बिगाड़ रखा है ९ यदि 
तुम बीड़ी ओर सिगरेट, तथा चाय और कहवा पीना छोड़ दो तो तुम्हें 
प्रतीत हो जायगा कि तुम एक भारी उ्यथे व्यय से बच गए हो। 
टॉल्सटाय की एक कहानी में एक पियक्कड़ (शराबी) एक खून करने के 
काय में हिचकिचा रहा है; क्योंकि उसने अपनी चुरुट नहीं पी है; किन्तु 
जब वह पी लेता है तो मुस्कराने लगता है ओर कहता है--“में कितना 
डरपोक हूँ ?” फिर हाथ में तलवार लेता हे ओर अपना काय करता 
है। टाल्सटाय अपने अनुभव से कहता है। उसने व्यक्तिगत अनुभव 
के बिना के कुछ नहीं लिखा है। वह चुरुट ओर सिगरेट के जितना 
विरुद्ध हे उतना शराब: के भी नहीं । किन्तु ऐसी भूल कभी मत करना 
कि शराब ओर तम्बाकू की तुलना में शराब को एक छोटी बुराई भान 
लो । नहीं; शराब ओर सिगरेट दोनों बराबर की बुराइयाँ हैं । 

“यू्ग इण्डिया : सितम्बर १५, १६२७ ई० 
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यदि हरेक पियक्कड़ इस घृणित अभ्यास को छोड़ दे ओर अपन 

मुह को चिमनी न बनाय, अपने साँस को गंदा न करे, दातों को न 

सड़ाये, ओर अपनी कोमल नसों को सुन्न न होने दे ओर अपनी बचत 

का कुछ भाग देशोन्नति के लिये देने लग जाय तो वह अपने आपकी 
ओर अपनी जाति की एक भारी सहायता करेगा । 

-यंग इण्डिया : जुलाई ५, १६२८ ई*» 


शराब पीने की बुराई 


इस विचित्र युक्रिति को सुन कर आप भुलावे में न आ जाये कि 
“हिन्दुस्तान को नशा करने से बल पूर्वक रोका न जाय; ओर जो नशा 
करना चाहें उन्हें सुविधाये दी जायेँ ।” शासन का कतैठ्य यह नहीं हे 
कि वह अपनी प्रजा के लिये बुराइयों के अड्डे बनाये रखे। हम बुराई 
के अड़ों पर किसी प्रकार का नियमानुसार प्रतिबन्ध रोक-थाम नहीं कर 
रहे हैं।हम चोरों को चोरी करने के लिये अवसर नहीं देते हैं । में 
सोचता हूं कि शराब पीने को रोकने के लिये ऐसे कठोर नियम बनाए 
जाये जो चोरी ओर व्यभिचार को रोकने के नियमों से भी अधिक 
कठोर हों । क्‍या सुरा-पान चोरी ओर व्यभिचार दोनों को नहीं उत्पन्न 

करता ९ 
--यँग इग्डिया : फरवरी २३, १६२२ ई० 


आओपषध ओर शराब शेतान के दो हाथ हैं जिनके द्वारा बह अपने 
असहाय दासों को पागल ओर मत्त बनाता हे | 
--यंग इण्डिया / अ्प्रेल १२, १६२६ ईह० 


तन अन- चते- यओ ऑ्आओओओ 
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यह प्रइन पूछा जा सकता है कि बच्चों के शिक्षण के विषय में मेरे 
क्या विचार हैं ? में दावे के साथ यह सम्मति प्रकट करता हूँ कि हमारे 
देश के लिये यह बात अत्यन्त लज्जा की है कि शराब की बुराई से सरकार 
को जो प्राप्ति होती है उसी के द्वारा हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है । 
सन्मुव हमें अपनी सन्‍्तानों का शाप लगेगा, यदि हम बुद्धिमत्ता के 
साथ शराब के प्रचार को बन्द करने का दृढ़ निदहचय न कर लेंगे। इस 
के लिये चाहे हमें विवश होकर अपने बच्चों की शिक्षा के लाभ को 
छोड़ना भी पड़े तो भी चिन्ता नहीं; किन्तु हमें शराब के प्रचार की 
आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के व्यय के लिये विद्यालयों ओर कालेजों 
में सूत का काम चालू कर के ओर उससे धन प्राप्त करके उन संस्थाओं 
को आत्म-निर्भर बनाने की सम्भति जब मेंने प्रकट की तो मुझे स्मरण है 
आप में से बहुत से लोग हँसे थे। में आप को विश्वास दिलाता हूँ कि 
शिक्षण के प्रइन को जेसा यह्‌ उपाय सुलझा सकेगा, बेसा अन्य कोई 
नहीं । देश में इतना सामथ्य नहीं हे कि वह नये नये कर ज॒का सके। 
यहाँ तक कि बतेमान समय में जो जो कर लिये जा रहे हैं, वे ही कुछ 
कम नहीं हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि शीघ्र ही हमारे देश की दरिद्रता 
को समाप्र किया जाय तो हमें न केवल अफीम शराब की आय को ही 
रोकना हे परन्तु साथ ही अन्य भी कई ग्रकार के करों को किसी योग्य 
सीमा तक कम करवाना है । --यंग इण्डिया : जनवरी २१, १६२५ ई० 


भारत में ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह प्रदन धारा सभाओं के 
सदस्यों के सम्मुख इसलिये उपस्थित किया जाय कि वे इस पर रोक 
करना ठीक सममभते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे यहां तो दवा ओर दारू 
दोनों ही प्रायः बुरे माने जाते हैं। पडिचमी देशों में शराब का पीना 
एक फेशन की वस्तु हे । किन्तु भारत में नहीं हे। इसलिये रुने हुए 
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सदस्यों की सम्भति पर इस प्रइन को छोड़ देना, :इसे तुच्छ बना 
डालना है । “यंग इश्डिया : अपल २२, १६२६ ई० 


मेंने यह सम्मति देते हुए सर्वथा संकोच नहीं किया कि साम्राज्य 

बादी शासन का यह नीच काये है कि उसने करों के इस अत्यन्त घृणणित 
साधन को प्रान्तों को सॉप दिया ओर इस कुत्सित कर के द्वारा भारत के 
विद्यार्थियों के शिक्षा व्यय का चलाना स्थिर रखा । | 
--यंग इण्डिया : सितम्ब्रर ८, १६२७ ई० 


एऐसो युक्ति देना कि ऐसा करने से मनुष्य के वेयक्तिक अधिकारों 

पर आंच आती है उतना ही अयुक्त हे जितना कि यह कहना कि किसी 

चोर को चोरी करने से रोकना उसके व्यक्तिगत अधिकारों को छीनना है । 

चोर संसार की सब सम्पत्ति को च॒राता हे, एक शराबी अपने ओर 
अपने पड़ोसियों के मान को चुराता है । | 

--येंग इण्डिया : जनवरी ६, १६२७ ई० 


भारत एक ऐसा देश है जिसमें इसे सबंथा रोका जा सकता है । 
कारण भी स्पष्ट है। हमारे देश में शराब का पीनां एक ऊँची ओर 
गोरव की वस्तु नहीं है । उसे तो केवल कुछ जातियों के लोग ही काम 
में लेते हैं। -यंग इण्डिया : २३, १६२७ ई० 


में तो दृढ़ता से कहता हूँ कि किसी बुरी बस्तु की रोक सरकारी 
नियमों के द्वारा करना बहुत ही छोटी और विनाश करने वाली बात है । 
लोग शराब इसलिये पीते हैं. कि उनकी दशा बहुत बुरी हो चुकी हे । 


शराब पीने की बुराई १४६ 


कल-कारखानों में काम करने वाले श्रमिक ओर अन्य लोग ही शराब पीते 
हैं। वे अकेले रहते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है ओर इसीलिये 
उनको शराब पीने का अभ्यास हो गया हे। शराब के पीने वाला मनुष्य 
स्वभाव से बुरा नहीं है ओर न शराब का छोड़ने वाला मनुष्य प्रकृति से 
पीर या पेगंम्बर ही है। अधिकांश लोगों पर अपनी परिस्थितियों का 
ही प्रभाव पड़ता है। --यंग इण्डिया : सितम्बर ८, १६२७: ई० 


अनीता. ऑिन्‍नऋ«-«««ममममम«.3 अनममन->--, ७3 वननायथाया 


में मादक शराब को पीना उन छोटी छोटी चोरियों के अपराध से 
अधिक बुरा समभता हूँ जो में देखता हूँ कि भूखे मनुष्य ओर भूखी 
स्त्रियां किया करती हैं ओर जिन्हें न्यायालय से दण्ड भी दिया जाता है। 
यह सच है कि में अनिच्छा से ही साधारण दण्ड-शेली का सहन करता 
हूँ, क्‍योंकि मुझ में इस बात की नन्‍्यूनता है कि में प्रेम के नियम को 
पूर्णतया समझ नहीं पाया हूँ। ओर जब तक में ऐसा विश्वास रखता 
हैँ में यह कहँगा कि उन लोगों को कठोर दण्ड दिया जाय जो तेज शराब 
बनाते हैं ओर उन्हें भी जिन्होंने शराब नहीं पीने के लिए सूचनाओं 
के प्राप्त होने पर भी शराब को नहीं छोड़ा । यदि मेरे बच्चे धधकती हुई 
आग की लपटों की ओर या गहरे पानी की ओर बढ़ते हों तो में बिना 
किसी संकोच के उनकी ओर भाग कर उनको बचाने का प्रयत्न करू गा। 
नशीली शराब का पीना धधकती हुई आग या नदी की उठती हुई बाढ़ में 
गिरने से भी अधिक भयंकर है। आग ओर बाढ़ तो केवल शरीर को 
ही समाए' करेंगी । किन्तु शराब तो शरीर ओर आत्मा का नाश करेगी । 
--यंग इण्डिया : श्रगस्त ८, १६२६ दर ० 


-+ --+ अ नमक ननाननगणाणाएा ललममा+कमममम 


ठंडे देशों के लिये चाहे कोई भी बात सच्ची क्‍यों न हो, मुझे 
इस बात का पूरा विश्वास हे कि हमारे देश की जलवायु तो ऐसी नहीं 
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है जिसमें किसी भी प्रकार की शराब पीने की आवश्यकता हो । जो 
जाति शराब पीने की शिकार बन ज्॒कीं हे उस पर नफ़्क के बादल मँडरा 
रहे हैं। इतिहास साज्ञी देता हे कि इसी व्यसन से बड़े बड़े साम्राज्य 
सिंट्री में मिल उ॒के हैं। हमें ज्ञात हे कि हमारे देश में श्री कृष्ण जी के 
कुल का नाश इसी व्यसन के कारण से हुआ था । रोम के साम्राज्य के 
नाश के जितने भी कारण थे उनमें से यह सब से बड़ा था। इसलिये 
यदि आप अच्छी तरह रहना चाहते हैं तो इस बुराई को दूर कर दें; 
अब भी समय हे | --यंग इस्डिया : श्रप्रोल ११, १६२६ ई० 


दवा ओर दारू उन लोगों के सदाचार को मिट्टी में मिला देती हे 
जो उनके दास बन जाते हैं। विदेशी कपड़ा किसी जाति की आथिक 
दशा की नींब को खोखला बनाता है ओर लाखों को बेकार बनाता है । 
इन दोनों का फल घरवालों को ही भोगना पड़ता है ओर इसीलिये स्त्रियों 
को। केवल वे ख्त्रियां ही जिनके पति शराबी हैं इस बात को अच्छी 
प्रकार जानती हैं कि शराब पीने का भूत उन घरों में कितना भयंकर 
अनथ॑ मचाता हे जहाँ किसी समय सब्र सुखी ओर प्रसन्न थे। मोंपड़ियों 
में रहने वाली हमारी लाखों-करोड़ों बहनें इस बात को अनुभव करती हैं 
कि बेकारी का वास्तविक अथ् क्या हे ९ 
--यंग इण्डिया ; अ्रप्रेल १०, १६३० ई० 


समाप्त 
35 शान्ति: शान्ति: शान्तिः 


॥॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥0॥॥ ।|॥ी। 
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अरृबय शक्ति 


(एप्ता) एप्प 70779) 


मो० क० गांधी 


“अदृश्य शक्कि' पर कुछ समालोचकों की अमूल्य सम्मतियांः 

पुस्तक में अनन्त बुद्धिमत्ता भरी पड़ी है जिसका गांधीजी की अनुपम 
शेल्ली से स्पष्टीकरण किया गया है।  --'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट! 

सम्पादक ने धीरतापूवक जो श्रम और खोज की है उसके फलस्वरूप 
एक ऐसी धु"तक का निर्माण हुआ हे जो प्रत्येक स्वाध्याय-प्रं मी और 
प्रत्येक भारतवासी के लिए एक अमूल्य सम्पत्ति है । “ट्रिब्यून 

इसका एक-एक शब्द बार-बार पढ़ा जाना चाहिये, दुहराया जाना 
चाहिये, मनन किया जाना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक शक द्वारा सच्चाई 
की राह और चिता तथा कष्टों से मुक्ति पाने का माग प्राप्त होता है । 


सच लाइट 
इस प्रंथ में बतमान युग के ऊंचे-ऊंचे विचार खूब ठूस-दठ्ूस कर 
भरे हुए हे । --यँंग सिल्लान! 
प्रन्थ में ईखर, प्राथना ओर मृति-पूजा के ब्रिषय में गांधीजी के 
अचार संग्रहीत हैं । --इ डस्ट्रीः 
इसके द्वारा गांधीजो के ईश्वर, घमे ओर प्राथना के विषय में जो 
विचार हैं, उनका रहस्य ज्ञात होता हे। --इलस्ट्र टेडविक्ली? 
यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । --संडे टाइम्स! 
पढ़ एक्र महापुरुष का महान प्रंथ है, और अपनी कीमत को 
पु्णातया उकाता डे । --संडे स्टैडंड' 
मूल्य २) 


इन्डियन प्रिरिटड्रा बक्से, एम० एम० रोड़, नई दिल्‍्ली। 


